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आक्छ्थन 1 
सोरठा-विविध भरकर खार, निजपर अलुभवहू सदित 1 
धिवर कविन विवार, मथि फेशव भम्डत छद्यो ॥ 
महाय । हमारे पूर्व ऋषि नदर प्रणीत र्वमान्य सस्रत अय) सस्कृत पठन 
पाठनामावसे प्राय छपप्राय दते जति दै, जिखसे हमारी विचा, शुद्धि, शान, 
विचर्‌ फ्रमद्च उर्दीके खथ खाय स्नादा हो रहे टै। इममे क्या कटनेकी शक्ति थी 
ओर वमान काल हम केवर विद्याभावंे कैसे अश निर्जाव शे रहे है । जिस 
देम, जिन मनुष्यों विद्यागुणका मौरव £ वही देदा, वे टी ममुष्य धन्य रषमी 
महारानी उदीके आगे याय माये खडी दै, णेसी दशाम वदे विचारका स्थल 
यदी ६ कि विद्याकरी बद्ध खे दो ४ किन परमात्माकी पाठे मय मुद्रणकलाका भराटु- 
भौव होनेके कारण भाप हौ आप नित्यप्रति खख अथ रेडी युक्तिखे छपते ओर 
चृद्धि पति ह कि जे पुस्तक ऊख दी पपै आपको ५०३० भ भी खमयपर्‌ इच्छा- 
नुरूष न मिरुती थी अव वतमान कालम धैसी शे नरद किन्तु उच्चे सी गुी 
उत्तम पुस्तक रुपये दो सपमे धर धरढे मिल जाती है । दृष्न्तमे वम्मका्शरीने- 
कश्वर 2 रटीमू-यन्नालय प्रत्यक्च है, भाधा या स्ठृतकी कोह भी पुस्तक भया 
परीक्षा कर दीजिये बहुत कम खर्च मिलेगी, ६ठ ईशवरानूप्रदये अय विद्वान्‌ अीर 
गुणनान्‌ ्ोना को बहुत कठिन काम नक्ष रहा, बहुत क्ष गम ओर ठरल दौ गया | 
यह जो पुस्तफ “ाल्दोनसग्रः आपके दृष्टिगोचर है वह श्रीमान्‌ तल्ट- 
केदार भकेदा्याशदजी सदव तञर-उङे-तियरि, तददीछ-मोदाना, भिटा-उ राय 
रा्ित ओर सरग्दीत टै । यद पुस्तक दोहा, चौपाई, सरटा, ख्य) कुण्डञिया, 
कवित्त, सवैया, दरिगीतिका, द्धरी, स॒जगम्रयात, नेन; तोमरा नापरा 
सेचिर, खरल छद~प्रमघसे विभूषित टै तया वहत दी उपयोगी, बह्तेरे अतुमव 
जीर विचित्र चमत्कारिक भो प्य परमपूर्य घमधुरषर पि, इनि, पाण्डव, 
नकर, शव्दोभादि महान्‌ श्मयोकौ उक युक भरिण हं । एग मथ दो 
कार्दमं विभक्त | ८ 
मयमकाण्डमे -शवोत्त्तिसे भादिले ज मफर,रानिःदिव-~गन्मफल.वरणीविचार्‌, 
यणबिचर्‌, जयुममाण, षाजी-उतयक्तिदेद, उत्तम, नीच अनका फार श्य 
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रदी गरी मर जाप देह दढ ३१७ (घाव सूखे " १ 
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शिटका, चोटमोच कूल इतरे › | मलहम „ 
म्रमेदरक्षेण, दवा ३१९ | वरमकी दवा ३२१ 
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कास्तमन “ । भ [द्विष्टे ५ 


मत्रच्टपरेह, ~ , 9» | पोष्िख्गे ३३३ 
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सितदि-येश्षनी दोप, खरीद समयक! श्ुमाद्म चटा, श्यामतो, चछमाञ्युम- 
अमपाटदिवान, दतयिचार, युद्धखमय यडा खाजनेके श्चभाश्चम लकणं, वेगव्णेन, 
सवाशीवणेन, कदम-वर्णन्‌ आदि 'हेकड़े। परमेोपयोगी पिप वधत ६ { 
दवितीवकाण्डमै-घोडकी सर्वो चिकषिडा ( सर्व प्रकारके रोगौ ओीर आधि- 
व्यथि आदि चहरे दै्दिक दैविकं निमिक्तोकी ) विस्तासपूभक धिधि विधानं उदित 
धित ६ तया अश्व ताजा, तैयार, तेज, चालक वननिके अनेको चरभं आर 
"मसले ई । सातेरे येद कि येढे सम्बधी को वात शेप नदी £ । " 
इख प्रकार यष्‌ च्या रेष्ठ श्षीर परम मान्यं अपूर्वे चमक्करसिकि षिद्ध 
शारदा अथ दै, यदि निरतसेम्यायी मोरतयादौ जजन अनि चांहो तो 
वह ते अनथा टी खं गुण ठग सौपकर बडे मारी श्व्योपारजनके 
मामी वनैगे } पराय, रोगो व्यवहारम ोडा आता 2, उमे मारवादी 
तते पोडेका रखना चडा दा उच्चतर समदते द} ये परम दुष्प्राप्यं इक 
वमिति मन्थ ( योडके करय, विक्रय जीर व्यवहारे )' आपके जिमि 
परम दिैषी सत्यवक्ता खा्॑षी थर ख्या सदायकमित्र शोर प्रप्त मा ह 
'स्वस्प मूल्यमे कडा, दुस्ाध्य, भयानक काम शालो पासं ˆ रखने सेन 
हो दमडियौमे विद हेती 
इस अन्यम घो यनेऊ चित्र ६} भति चित्रम नम्बर पडा हुमा ६ 
पाठक जब वागे सद्रनक्ीमे मन्थे युष लिलिच घोडा नम्बर अन्यके आदिमं 
सभ्मिदित चिचद्पण्कि चिरि उर नम्बरका घोडासोजस्मे। , 
॥ पलत योदधोके भमी सीर व्यवसाधि्योको यह पुस्तक बतं हीं उययोगी 
द, क्योकि जो हुनर सवैस्य देकर भी न-पा वह इसे अनायास ६ 
सर्पे 1 घोडा प्च दते इए मागमे चरते चमेय भो यद पुस्तक अवद्य पाच 
दोनी चादि 1 क्यौ राजा, क्या रक, क्या धनी(क्यौ कगार, क्या खधुक्या गस्य 
यह्‌ पुस्तक सखन खमन सुंखदायी ६ 1 जर्तत, घोडे देर, व्यववावी, 
निक जर्‌ जन साधारण उभी दख पुस्तके बहत कठ विदा प्राप्न केरी यर 
डा राम उकम | मम्‌ } खेमराज श्ी्घप्णदास, . 


क "¦ द न. 4: 
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५ ८ द 
श्रीगणेरायं नम । ए ध 





स श्षालृदौच्रर्ं ग्रह्‌ प्रारसं 
च त्रस्थरह--प्रारस्मय । 
नदीः" --- 
मगङाच्तरण । 
दोहा-सिटि करन अरु टुखदटन, गिरिजातनय गणेश 
हयतरितर वर्णन करौ; दाया धरो इमे ॥ १॥ 

इरा दुर्मति इखदलन, मक्तनके खखतेत 
दटूमननको नाञ्च करि, रचो धमंशुतिसेत ॥) २ ॥ 
मतिण्ड वरह्यांड यरि, तव मताप अधिकार । 
कृपा करौ नन जानि हिः समिर चरण ठंम्दार॥ ३ ॥ 
कन्द रजोगुण खष्टि सब, रचना ग्ची_ अपार 1 
चदुराननकी चन्दना हृद्य चरण चरि सार ॥ ४॥ 
तमोगणी अवतार ई महादेव जगदीश 1 
तव्‌ चरणनकौी बन्दना, नाई धरणि धरि रीड ।॥ ९ ॥ 
सतोणी जो रूप दमि, पान्{ करन अनन्द्‌ 1 
तिरि चरणनको ध्यानं भरि, वणत चेतन चन्द ॥ ६ ॥ 


श्ालहो्र संप्रह। 


| | 
द्र | | 11 





(८२) आखर्दोवसंब्रह ! 


वित्त गगाजीका । 
निकसि कमंडखसो नभ सोर रोकने, धारा वधि चट 
शिवजटनमें हिते हित ॥। जाके यण गावत है शारदं र सिति 
सवे, महिमा अपार सुर ध्यावत नितै नते ।॥ भनत ( कवि ¦ 
निधान गग तेरी तरंगनरसो, भाजत मतेग॒ पाप रेरत्‌ 
इतै इते ॥ यम आगे दूत रोवे दूत आगे यम रोवै)` चित्र अं 
खपित्त रोते कागज चित्ते चिते ॥ ९॥ 
दोदा-सकरु छुरनपद्‌ वदिकै, धरणे अश्चचरि । 
कृपा कशे जन जानि मोहि, भाषौ ग्रथ विचित्र ॥ १। 
अबुध रानधाना जंहा) शहर रखनऊ जानं । 
तके पश्चिम जानियो, सोरह कोश प्रमान ॥ २ ॥ 
जिला लिखी उन्नावेको, भियागेजके पास्‌ । . 
आसीवनको परगना, तारी मम वास ॥३॥ 
छंद-वे्य बण गोपनको आमा तीया नांम कहायो । 
केशवसिह्‌ तरहफे वासी जिन यह ग्रन्थ वनायो ॥ 
सारहोत्रसंह करि बमत अट्बनको सुखदाई । 
देव पिठ सुरणुसु भृष्ठर जो सबके चरण मना ॥ 
संवत उनदइससे चेतीसा (१९३५) नोमी तिथि मधमासा 
जो यह्‌ भथ लिखी विधि करि हे अश्वनफो इसे नासा । 
दो्हा-पाण्डंवघ्धत करुकमटरषिः धमीर्मा धर्ै्ञ । 
स्यसि धीरज धुरी, राज युधिष्ठिर संज्ञ ॥ १। 
भीमसेन अग्मुन अज, अरु सहदेष सजाने । 
नङ्क स्वरुखमूपण सकल, तुरग तत्व -युरु कान ॥ २। 
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यथम अध्याय । (३) 


म्नन् दसि वड यृनिनके, कौन्दो मङ्ख विचार। 
शालरीघ्र मतत समभिकै, रचना रची अपार ॥३॥ 
शाली पौँडवकुचन, प्रथम रचि सुखकन्द्‌ 1 
तादीकेः अनुसारते, भरन्थ अघने वहु वृन्द ॥४॥ 
सततयुगत्रेता दवापरे, कट्िय॒ग यग सच योग 1 
तामे भाषा रची) जी परहिचाने लोग ॥५॥ 
विनयकग्ण अन्दभरणः, ग।वत चारौ वेद । 
नर कहे महदेवर्सो, रविवाहनफो भेदं ॥ ६॥ 
विविवृप्रन्थ जवलोकिक) ओर कविन भत जानि। 
केष यट सप्र रची, नो ठ॒रगन- सुवदानि ॥ ७५. 
म~ अश्ोस्तिवर्भन । 

अश्धान्ररपिके सुवन इफ, दालदोच तिहि नाम । ' 
निनके चरण कप्लदयुतिःफविजन कर प्रणाम ॥ १॥ 
ऋषि कीन्हो आरम्भ मख, होमधूम रह छाय । 
छागो लोचन कपिदिके, सलिल्न्द परे आय ॥ २ ॥ 

` चामनेचते अधिनी, ठहिने भयो तुरग 1 

' भाष्यो ऋरि तव सुवनसो, हयको करौ मसग ॥ ३ ॥ 

अथ॒ यन्नशाङा । देखो चिन नयर १ 


-शाखृदोत्र कड्‌ तातो, अश्पति करो विचार । 
वाजीके शण दोप कटु) भाषौ मत्ति-जनुसार ॥ १॥ 
` नभो रिरजन देवस; मारत्तड बह्यड । 
रोगहरणा आनदररण) सुखदायक जगापिड ॥ २ ॥ 
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(४) शटहोवरसंग्रह 1 


छंद-वाजी समक्ष मनहरन वेङञ । श्रीजयकरता राजँ हमे । 
ङखिकै भाप्यो यह देवराऽ।किि षिधि ये वाहने दई आङ 
यह दिगिशनसों भाप्यों सुरेश । याको उपाई्‌ किये सुवेशा 1 
सव 1दिगरईङन यह विनय कीनाऋपि शारदो यमि प्रवीन। 
दोहा-दालरोचके पास चलि) विनय करौ वहुभाव । 
शाठदोत्रकी विन कृपा, नारिन ओर उपाव ॥ १ ॥ 
सव विधि जीमों ठीक दे) ट दिगीञ्च सच साथ। 
शाटरोच्रके आश्रमहि) गये सदे सुरनाथ ॥> ॥ 
अथ आश्रमघणेन्‌ ] ठेस चत्र नवर २ 
छंद-जह्‌ वेद्‌ घोप निज पाप दरे।न्चुक सारिकादि मुख कहत रर! 
पिक रस सारसन वाद्‌ पै । मतद्वेत भद निर्विद्‌ करे ॥ 
सवाध बद्ठानिको माय जियावत्त)वाधिनिये सुरभी खत चोष। 
न्योरनको सहरावत साप, अदारनि उवै न्दे भतिपोपै ॥ 
व्यायके थानम सुनिये) अपरोकवेसे जरङ्ण्डनि चष । 
मैननि रागमई पिकके अव; विभरह बैर शरीरके योधै ॥ 
दोदा-एक एकते सरस सव, तप॒ पवित्र अवतार 1 
शालरोत्र खमि तिनविभे, जनु दूज करतार ॥ १ ॥ 
वेदी वृक्ष जयोकतर, राको आसन चार्‌ । 
शारो सुनि तादिपर) वेट तप अवतार 1२ ॥ 
वास्‌ जर्‌ षाद सव, ठड कमण्डटु चार्‌ । 
आनि सतोखणको वस्यो, सुख पावत परिवारा ३ ॥ 
अतिदुवेर ततुदू बटो ज्ञ पुंज परकास । 
सेवन दित जनु चतन परिधि, करयो शारीरनिवास ॥ ४॥ 


शालहोत्र सग्रह ५२, 
रथश घोडा नवर १४४ (देर पृष १६९) 





ग्रथम अन्याय । (५) 


भिन्छं-सन्युख तच आयी क्षिति शिर नायो ेर सुनायौ करजोरे। 
छनि सुरपति जान्यो उठि सन्भान्यो णन बखान्यो मनभीरे॥ 
सादर उर छायो आसन्‌ आयो वेटायो सुखमानि सदी । 
देसिकं सनि वृद्यी प्रेम अस्सी तपल सद्षी शाल कदी ॥ 
दोहा-सकर सुरन जिर युकुटमाणे) भिरुत बोध सरसाति । 
चरणकमलं मुकुतावङा, टखत नसनकी पोति ।\ ११ 
खनि भ्यो त वन्य भो) तिशुवनमें यशवत। 
आये मो ग्रह देवपति) करक कृपा अनंत ॥ २ ॥ 
₹०्गी "-भाष्यो कषोश सरेशसो तम तो सदा सुखसी रहौ । 
केहि हेत जयो एहि थर अभिलाप सब जियकी कहौ॥ 
अति छु तुगगनको उड़ बटु पवनते किटि विधि धरी। 
अघ आप कड उपाई जाति पकारे वाहन करौ ॥ 
दाहा-यरि उपाथके करनको, ओर न आप समान । 
ताते मुनिवर करि कृपा; देहु यंहै वरदान ॥ १॥ 
तोण्छ०-सुनि क्क ओर निहार । दिय मन्न शाख विचारि । 
हिय. काञ्चभो अचगक्ष 1 काहि ठुरंगन पक्ष ॥ 
मनृको मनोरथ पाह । चलिकै शचीपति राइ । 
सगरे तुरंगम डाटि । सुब पक्ष डरे काटि ॥ 
छंणयो°--कटे पक्ष व्याङुक अतिवाजी पीडित वचन पुकारे 1 ` 
च पगनते शोणितधाया लखि रुखि धीर न वर ॥ 
सुनयो ऋषीडवर शाखहो्रके मत मघवा पर ' खयि 1 '‡ 
तत्र तुरग घायल हो युके दार जाइके रोये ॥ 
नहि कन्दा अपर्य कचु दुम निदिदिन दूब अदुप्ए 
चास करं निरजन जग्म विहरे व्योम-विहाभ्षं #1 





८६ ) शारदाबसंग्रह्‌ । 


कम सर्ज्ञ सदा सम देखो सवहीको हरपायो } 
अय्‌ मुनि करुणाकर किंहि कारण दमे विपक्ष करायो॥ 
किटि कारण यह दश्चा कराह हेम सगरे निर्दोषी 1 
दयारसिंधु सुनि सुनिये अरजी को हस्को अव पौषी ॥ 
कंपि तदु धायनकीं पीडा व्याङ्कुटता सरसाड 1 
तुम यणसागर विन त्रिभुवनर्भे को अव हमै नि ॥ 


तो छं -अरजी सुनिकै सुनि बात करही।सव वाजिनकं हिय चित्त चरी 


तुम्द्रे तत्के क्षत नीक करौ! अरु ओरड रोग नेक हरौ॥ 


दोद्य-देव अदेव नरदेव अरू, धनी त्रिोकी माहि ) 


१८ 


म 


तिनके वाहन होगे, रहियो सखस चाहि ॥ ९ ॥ 
जे तुमपंर करिटै सदा, अपतिसनेह नहिपार 1 
पित्तके रश्मी एद वसे, दोड रेघु-उर-शाट ॥ २ ॥ 
जो पोषे तव गातको, सुरममाज चितचादहि । 

तारि डरे दिगपाल सब; अपर श्च को आहि ॥३॥ 
ढे वरदान तुरीनको) षिदा कियो सनिराई । 1 
किरि वियि ये खखसा रदे, करौ खता उपड ॥ ४ ॥ 
निटि मकार वाजी सष, निरिदिन रहै अरोग । 

करौ चिकिन्सा याहि विधि, करे सदा उुखभोग \॥ ५ ॥ 


प०छ०-तव शाला सकर्प कीनासीरहसहख अर काण्ड तीन । 


, भाई खाद्वेके भीर सुपन्थाभापा साध्यो समा रचर ग्रन्था 


दोदा-रालदोत्रकी भतिज्ञा, हरिछ्खको सुखदानि 1 


दृटरोत्रकी कृपते, न्नीधर कल्यो दखानि ॥ 
ईति श्रोगारहोत्रमम्रह केगवर्निहङत पचदेववन्दना अन्वक्ष यङ्ग 
ॐ भूवा अवतरणक्थन नामस प्रथम सव्याय 1 .१॥ 


द्ितीय अध्याय | (७ 


अथ उत्तरायण चा दाक्षेणायनं एल } 
दोहा-उतरायण चभ एल कर, दक्षि मधयम जानि । 
ताभ भावण ष्विपे, महानिषिद्ध वसानि ॥ १ ॥ 
उतरायणमों गतिको, वाजी जन्म जु होय । 
रातिकैर जस रल अहै) तावे दनो जोय ॥ २ ॥ 
उत्तरायणं दिन्‌ विपे, वडवा जासु वियानि। 
जेस दोप दिनक कौ, ताते थोरा जानि ॥ ३1 
उसकी शाति ! 
दोहा--आदाति दज व्याहतिन, सुतो एकसौ आद । 
अरु कीजे दश वार फिर, सदखकीषौ पाठ ॥ ॥ि 
अथ द्चिणायन विचार 1 
दोदा -उिनायनमें दिन षे, जन्मे पोडी जासु 1 
निरिमां जसा फल कहा, आधा जानो तासु ॥१॥ 
व ५ दोपहै, जसा ५१ 1 
शती कीजिय तासुकी) स्निकी जसि कडादि ॥ २॥ 
फिरि व्याहतिको दौम 4 कर एक गोदान । 
दोष मिटे सद ताहिते, जानौ बात्त भमान ॥ ३॥ 
अथ अमाचसका दीप । 
दोहा--नौन अमावस तिथि विषे, निशिमों घोडि विज । 
तास फलाफर कडु नही, याखटोन मत आई ॥ १ ॥ 
उत्तरायण मावस विपे, निरिमें घोडि विआआई 1 
तासु फराफल कडु नही, शयाठोत्र मतआई ॥ २ ॥ 
चो०-तिधे मावस उतरायन दोहं । िनमे जन्मी घोड़ी सोई ॥ 
दिनमें शाति फी हे जसी ! शति कीजिये ताको तेस ॥ 


पम अव्याय । (२१) 
ब्ाह्यग क्षत्रिय वेदय अरुः) शुद्ध वण हय जानि । 


तिनके टक्षण कहत ही, शाटहोत्र मत मानि ॥ ९ ॥ 
अव त्ह्यणवणटक्षण। 

दौरा-त्वन्छ स्वमाप अनुप छवि, जास तेज अयिकार । 
जाको देखत्त मीहिकै, नमित दात्त संसार 7 १1 
भोजनकी रावि जादुकौ) जलसों नही सकाई्‌ 1 
अभ्मिन सम ज्वलित आति, रण देखत दव जाई ॥२ ॥ 
अरु ्रतिभटकी देखिके, नदि भय मनि सोइ 1 
सरल सुभाव विवेक आति, जर पे यख वोह ॥ ३ ॥ 
उप्पसमान्‌ भस्वेद तच, अवि बाघु सुवाखु । 
छवेत रग हे तासुको; ष्न नेन सम जाप्षु॥४॥ 
ताते बार भरीष्र आति, बडो जासुको बोर । 
सरति प्यारी होय अति, रेतो अश्व अल ॥ ५॥ 
रणमें दगा करे नही क्षतते नहि अङ्का 1 
विर मे असवारको, षर हि दहि पर्चा ॥ ९ ॥ 
इठ पक्र छाडं नही, डरे न जसे आस । 
विमव्णं परिचानियेः रससौं अवि रास ॥ ७ ॥ 
ते दस्याङ बान उ) नीलसरके पार । 
इवेत रगके जानिये, हीत विरीप अपार ॥ ८ ॥ 

अय क्त्रियवणलक्षण । 

दोहा-मनि दारि न नेकः करे विरोध जु कीड । 
संगरभ लसि शको) आकिशिय कोधित होई ॥ १४ 
युश्द सभय असवारके) मनके साथ उद 1 
शत्र शश्र निज स्वाणिपर) रागत देह वचाइ ॥ दि 


(८) शारदा्संमरह । 


अथ दध्िणायन अमावसका दप । 
सोरटा--बडवा होड धियानि, तिपि मावस्की राति । 
पुनि दंद्िनायन जानि, दोप रोय दिनके समय ॥ 
दोहा-शाति कीनि ताञ्की, जैसी दिनिकी जातिं 1 
शसो योगि दिन विषे, वडवा रोड वियानि ॥ 
उसकी शात्ति। 
दौदा-पम वेरो भत्र जपि, हम करे सखदाई 1 
ओर कही जस शाति रै, दिनकौ देह कराइ ॥ 
ि अय्‌ श्रावेणका फट | 
दौहा-भावणकं महिना विपे, घोड़ी होड विआनि । 
निधन कमे निजस्वामिको) धनकी हानि वखानि ॥ 
उसकी शाति । 
दोहा-भावणर्मे जो रतिको, जन्म घोडिका होड । 
सरित वेस विप्रको, घोड दीने सोह ॥ १॥ 
श्रावण महिना दिन विषे, कोड पहर जो रोइ 1 
सै दिगीश्चन कोपर्तो; नानि छह जिय सोई ॥ २॥ 
उसकी शांति ! 
दोहा-दिगपारनके म्र जे, प्रथक्‌ पृथक्‌ जपवाइई । 
अरु व्याहतियुत होम करि, इढ गोदान कराइ ॥ १ ¶॥ 
ओर दति दिनकी करी; जेसी दिनकी आः ¶ 
शाखदोत्र "खनि यों कहँ) संवे दोष भिदि जाद ॥>॥ 
` शांतिं करकी स्वामिको, जो सामर्थ्य न रोई । 
यथाशक्ति करि दीजिये, दान विभको सोइ ॥ ३ ॥ 


#. 


८२२) शाढदत्रपतव्र \ 


वारवार यख अव्दको, छकार जड़ वीर । 
एंीएका राको, आ ठन तीर \\३॥ 

खपे दीसे वक कर) युद्र सभय उरसा । 

रेसो वाजी भाग्यो पावते नरनाट )1 ८ 
असवार प्यारी रगै, निक्षि वरासरमो तादि। 
चंधन तोरत ताते, ताको दोप न आहि ॥ ॥ 
रण दधतं पर्वंड ३) पवन समान्‌ उड़ाइ 1 
अखनचोौट मनि नरी, सम्धखगोल मसा । ६ 1 
अगर समीन प्रवेद तनु, आवत्‌ जाके वाशु 1 
अथवा ओर सुगन्धको) तते होत मक्ता ॥ ७ ॥ 


[4 


सहज चीकत ह नही चरदद्ि चितवत जाई । 
मने नदी उपवासको, सघन तज सरसाड 1८१ 
सदा क्रोध राख बइत, जलम कंअहार । 

पानी पीव टापिकै, रमो तासु विचार ॥९)॥ 
वेग तासुके तेजं बहु) कर्दम ववदे खखदाई 1 

बोरत वोर सु रगै इमि) प्रानो वाव आई ॥ १० ॥ 


ज 


अमि पवन अरं तधर्सो नैके नहो सकार । 

ऋच्छ वाघ गज देसिकं, सम्मुख ता नइ ॥ १९१४ 
मरढानो कोधी वड? क्षत्रिय वर्णञ्चु हौड । 

ताके बर अरु पौरूपे, वनिन दनो कोड ॥ १२॥ 
चोद रचि वो नरी, नादिन कर सरार ) 

दुषद टाडो होड नहि करेन पेय प्रटारं ॥ १३॥ 


द्वितीय अध्याय 1 ८९) 


घौदी द्वक छिखी) तहा वदरा यक्त । 
हीय नही साम्यं जो) तौ फीजि यह य॒क्ति॥४॥ 
करे एक गोदान सी, उचम विम इटाय । 
यथाशक्ति कटु दीजिये, अच्दान क्वाय ॥ ८ ॥ 
श्रावण महिना मादि, सयं ककके होय । 
वििहि अमस जो ऊहे, एसो दिन है जेय॥ ६ ॥ 
यदी योगमें दिन विषै, पहर तीरे होड । 
यीदी जन्मे पृच्रको) ताद शांति नहि कोद ।॥ ७ ॥ 
जाकी घीड्धी होय बह) दोप ताहि अस हो । 
थन दाराधत पुचरको) नारा कंरगो सोड ॥ ८ ॥ 
प्थ रात्रिजन्मक् ष्ट) 
दीदा--निामादि पिके पहर, बडवा जासु बिआई'। 
श्रु न जीवे ताहिको, फल यह ताको आड ॥ १॥ 
ताक होत तुरग बडु, निनमरति सुस अधिकाड ! 
निश्चय जानो बात यद; कृषा इक्रकी आई ॥ २ ॥ 
पहर दूसर यात्रिक, घोडी बच्चा दद्‌ 1 
धो है जेहि दुरुपफी; जीति शु सी लड ॥२॥ 
वन अति बा ताहिके, जाकी पोडी होड ! 
सचतसरके भीतर, पुत्र ताके होड ॥ ४ ॥ 
सरटा -परर तीसरे मादि) चवा जन्मै पुत्रको 1 
जाकी घीड़ी आहि) दौर ताघुकै वान्य बहुं ॥ 
दीहा-जनि चौथे यामको, घोड़ी जाञ्च विजाई।1 
गी अर महिपी तादिके) नितपति जति धिका ॥ 


॥ 1 


प्म अध्याय) (२३) 


अंडे न का भूलि, अत्ति गरीष सो होई 1 
रससों रस राखे रै, कषत्रिय वाजी सोद ॥ १४॥ 
रंग कमेत मो होत है, जानौ ताहि भमान ॥ 
व्योषा इरानी यवा, दराकी हय जन ॥ १५॥ 
अथ वैश्यवणेवाजीवर्णन । 

दोदहा-खरत दई सिमिटे बहुत, मनमटीन्‌ वेजात ॥ 
तम कसत तरसत अहै; कापि उठे सव गात्त॥ १॥ 
रहे अवीनं सवारके, कोध करे उरि जाइ । 
भीर देखि स्च बहत) उरु माने अधिकाड ॥ 
चाडक मार कराध करि, तबाह शीचगति होढ । 
मन कपरी अरु मन्दगत्ति, जानिखेहु यद सोई ॥ ३॥ 
जल्दी चस्त न दरि) कितने केरे उपाह । 
अरगा अदि कदम हे, जाको जाति शछभाई ।॥\ ४ ॥ 
दाना नीको होई जो तोतौ खाइ अधाई्‌) 
डो डि ठरतदी,की थोरोसो खद ॥५॥ 
र्ण कायो नाचो रिरि) कीतौ जाई पगय 1 
तेज सहै नहि तोपको, भयते अति सञ्कचाई ॥ ६ ॥ 
चाह फर घोडीनकी, वारवार हिहनाइ । 
मरते श्षीधो चर) मोदो खाट ल्खाई ॥ ७ ॥ 
वाष्ठ मस्वेद्हि वीवसम, कै अजया सम होय । 
की तौ अवि बासु नदि, जानि छेहु जिय सोय ॥ ८ ॥ 
जल पीवत ह ओंटसो, मोटो होड शरीर 1 
ए छक्षण सद जानियो; पेञ्यवणं तासीर ॥ ९ ॥ 


च 


(१२) दाटदोतसंग्रह । 


अव वोडके परसय समयमे वसेरेके रसमेकी विधि । 


दोदा-षीड़ी करे भरसवको, समय आनि जव होई 1 


॥ 


तवरी या षिधिसी करे, वर्णत ह अव सोई ॥ ९ ॥ 
वच्चा निकै येसो, कम्मर पर छे लेद्‌ 1 

स्यि ताहि ठादो रे, भूमि न आवन ठेड ॥ २॥ 
घोड़ी ताके तहहिकोः 5५ चाटि सव दद ! 

खिये रहै तेहि ऊप, तौर युद नहिं देड \ ३॥ 

होड बेरा जद अति, पवन समान उड़ाई 1 
रोग होड नदिं देह तेहि, एेसी विधि यद्‌ आइ ॥ ४ ॥ 
यहि विधिम यक सफ हे) देइ वेर छोड । 

तेदि विधि दृसारे कदो, जानि छेहु मतिजोड्े ५ ५॥ 
जो यर्‌ विधि नहि दे सके, तौ यरं यसन वरेद्‌ 1 
वरामाहि नरि आवई, भि ऊपर लेह ॥ ६ ॥ 

फी कपरी की घासपर, वञ्चाको धरि देइ । 

लेट त्ादिकी देदको, चांटि घोड्िका र्द \\ ७ † 
देहमारिं रदहिजाय जौ, पोशिरेद निज दाथ 1 

ट रहन मदि दीजिये, यदह भाष्यो सुनिनाथ 1 ८ ॥ 
ठाढो वच्वा होय जव, चरामाहि मिज पोंय। 

तव तौ ताको दोप नहि) भूमि विपिजो जाय॥९॥ 
तवहं होय चलाक यह; पे तासम नाई होय । - 

ये बुड्‌ विधिको छाडिकै; नीकी षिधि मेहि कोय ॥१०॥ 
बच्चा निकसत पेटसो, जव आधा द्रक्ाय 

अक्सर की उशिक तवै, घो ठटाडे दोजाय ॥ ११॥ 


१ 


(२८) जाख्टाभसेग्रह । 


सिरगा रंग विरोपके, वेरयअश्वको रोय । 
तेपरसीके जानिये; निश्चय करिकै सोय ॥ १०॥ 
अथ शुद्रवणवासीषवणन 
सोरढा-मलिन रेग दे जासु, शूट व्ण सो जानिये । 
ता भ्रस्वेदहि बा) आवत है सम मीनफे ॥ 
दोहा-खार जाप मोटी अहे, भोटे है सव वार्‌। 


रद्‌ सूद युत धानम रोदत वारहि वार ॥१॥ 


सदमेदं भोजन करत्त; इङ्षके पानी देखि । 


पके मोदी होदि अरु, सुखभ मधि विरेषि ॥ २॥ 


निपटदि धीमो होड से, चोखत वारि बार । 


वोर न प्यारो ताको, वहते करे सरार ॥३॥ 


कहा न कर सवारको, मोरो रौद दारीर । 


रै बहुत घोडेनसो, आवन वैद भ दीर\५\४॥ 


काटे मारे खाते जरू, दुह पग टखाढो होड 

करे हरामी बडत विधि, शू वणे हय सोई ॥ ५ ॥ 
सोरटा-मारे सौधो होय, केरे हराभो फेरि वहु 1 

फिरि मारे जो कोय; तै तौ फिरि सीधो चै ॥ 
दोरह्‌ा-कोड स्म जे देटमे, रोड पान विहोषि । 

ते खडहर मडवारकं, जान्यो भनमें देखि ॥ 

अथ सकरचणवण 1 

दोहा-मिरि क्षण जरह होति ह, दो वर्णक आनि । 

तिन अद्वनको कहत दौ» संकरवणं घखानि ॥ 


चोपाई-संकर वर्णं होहि वहृतेरे । ते नहि वर्णे यामावे धोरे 
तिनके क्षण वडुबिपि जानो । तासो कट सक्षेप बखानी 


चदथ भध्याय । (१६) 


गिरत वेया भूमिपर) तासु एसि गति टय 1 
श्यटका छगत कमरे, यातो कमरी जेय ॥ १२६५ 
वन्या ओदो छेदो भूमि परश तेहि होय । 
धीम होत हे तादि ते, कहत सयाने छोय ॥ १३॥ ` 
यासे ओरौ कहत हौ» यत्न एक परमान । 
बन्वा जननेके समय, कीजै यह विधान ॥ १४॥ 
केभरी एक अगाद्कै, चारौ कोन पसारि । 
च्चा जच निकरनं लग) उपरे ठेवे वारि ॥ १५ 1 
अथ सन्ना निकाटनेकी विधि । 
हा-षोडीकेरे पैट, वच्चा बादर होई । 
घञा ताके समनसो, कारि डारिये साई ॥ १॥ 
घ्रक्षा ताको कहत ह, नीचे समके होई । 
सममे रगा होत है, सुम सभान ह सोड ॥२॥ 
उ्वेतरूप समके तरे) मकट देखाई देत । 
सुमके टेटे होनको, ताहि जानिये दैत ॥ ३॥ 
जो सज्ञा नहि कादिये) ओरौ दोष टखाय 1 
रस मंधादिक सेग जे, हीत तरीके आय ॥ ॥ 
इति भ्रीदारिरीगसप्रह केदयनिरछत पोटीकरे म्यसमय वदेरन्ती 
पिधिकथन नाम वतीय मन्याय ॥ ३॥ 


अथ व्रच्यके दुघ खनेर विधि 1 


गीदा-मथमे पूटी देद कारे) पीठे दरू पिआई 1 
दोप करत नहि द्ध तव; जानौ सत्य उपा ॥ 


पष्ट अध्याय । ८२५) 
अथ उधितत अदरकथन 4 


दोहा-विमर सोगये चारिरैः तीनि नराधिप चाहि। 
पैऽय सुखद दो ओहै, यहि एकटि आहि ॥ १॥ 
कोऊ पंडित कहत हे, भूपयोग ए चारि । 


श, 


वर्णं वर्णके काज सव, भिन्ने भिन्न विचारि ॥ > ॥ 


चो०-मगलकानसिद्ि दिज दई ! क्षत्रियजाति विजयर्ण ेई॥ 
घमके काज कछ्य चटि नाई । ओरे काज शुद्र खखदाई॥ 
चास वण रहे ये जाके । सपति भवन तजति नहि ताके५ 
बहुतक सुय आ तिहि पादी ! देखत शाश्च नाश द्वै जादी 


दोहा-सच वाजिनम रत नरि सब ए छप्तण आनि । 
एक दई जी होर कु, छेद वणं पडिवानि ॥ २ ॥ 
सव देशनमें दोत हे, चारि वर्णं जो आनि। 
जीन देशम जो कहे, ते विदोष करि सानि) र 
श्ति शीशटटोत्मप्रट॑कदायसिदङत माजिणसथन नामक 
पचम अय्या ॥प५॥ 





अथ गणचिचार। 


दोहा-शभवाजी अञ्मे केरे, अश्चुम करे भ आनि । 
क्ताको कारण गण अहै) शाकटो मत जानि 1 २॥ 
सव वाजी हे तीनि गण; सो अव करौ वरखानि । 
देवतामण मावुष्यमण) अरु राक्षसगण जानि ५२॥ 
1 


(१६) शार्टा्रसप्रह । 


घेखा भस्ति खाइ, पैसा भरि तक दीनिये 1 

उमरि दिके ताड, खीर सीहामा देष तेहि ॥ २॥ 
दोहा-दूध प्यते अदवतसु, होत वात अधिकार । | 

दिये सोहागा हीत नहि, कीन्टौँ यह्‌ निरधार ॥ १॥ 

भ्रथमहिं दीजै दूधको, पानसेरसों खाई 1 

फिरि जितना बहू पीजिये) वतना दे पिआइ ॥ २॥ 

जो यतना नहिं दीजिये, जबते दाना खाई 1 

दाना दूध भिगो करि) दीजे ताहि खवाई ॥ २ ॥ 

चर्नाको दाना दध्मे, रीजे तारि भिगोई 1 

। दिनामाचु भीजा करे, अग्रि दीजे सोड ॥ ४॥ 
अथ मक्खन देनेकी विधि । = 


दोहा-ोई टकाभरि दीलिये, मथमाहि माखन छाई ! - 
दिन दिन ताहि वदाइये, एक सेर खुणनाई ॥ १॥ , 
मक्खन दीजै अश्वको सैव रोन भिलाई । 
दद रकाभरि छोनको, पक्छन सेरहि माई 1 २॥ 
एक साटभरि अश्वको, माखन दद खवा 1 

, ताको बरु ओ पौरुषो, वरत कबं नहिं जाई ॥ ३ ॥ 

, तरी दूध जवौ पिये, कीतो माखन खाई 1 
पसा भरि अजवाइनिहिः देत नितहि मति जाद ॥ ४ ॥ 

# चेरेको युसव्वर देनेकी वेधे! 
दोरा-जदुजा मासे दोड्कै, दूधमाहि पकवाइ 1 
` कदु अर्‌ वेस विचारिकै) रज तारि खाइ ॥ १ ॥ 


1 


(२६ ) शाट्होनसग्रह्‌ 1 


अथ देवतागण बाजी । 
दोदा-देखत री मनको दर, णेसो रूप सम 1 
देह धरे है वाजिकी, सोदत मानौ काम १॥ 
नमित रोहि सब देखि नर) जानो सरस सुभार 1 
अग उुपुष्टिति रोड सम, देवजात परभा ॥ २५ 
भोरी कही अनिष्ट जो, होई नहीं ते कोई 1 
जे श्चभ लक्षण है कहे, तिनयुत बाजी होइ ॥ ३॥ 
दहिने नासा भीतै, परे वरि अरु जनि। 
मिङत भाग्यरससो वाजि अस, देव जाति सो जानि ॥४ 
वेषि हाथी युर्थ सोजस हय जाके होय } 
होनदार निज स्वामिसों, कहत सयाने छोय ॥ ५ ॥ 
अथ मचुप्यगण बाजी । + 
दोहा-भोरी इष्ट अनिष्ट जो) दोय नहीते कोई । 
देखत होय सुहावनौ) माचुपगण इय सोई ॥ 
अथ राक्षसरयण बाजी । 
दोहा-भीरी परे अनिष्ट कोड, जा बाजीके जनि 1 
ओर चिह्र सव शद्ध है) रौद्र रूप पुनि जामि ॥ १॥ 
टेढा होड सुभाव सतर पुष्ट बहत सो आहि 1 
कधा तषा अयिकार बहु, राक्षसगण कहि ताहि ॥ 
अथं द्वितीय प्रकारः गणचिचार 1 
दोरा-मनुज राक्षस देवगणः, मकल नरनको जानि। 
जात जाने जाहि गण, सो अव कही वखानि ॥ ११ 
आदि वणं जो नामको? जोन रक्षको होड ॥ ॥ 
, तोन ऋक्ष जेहि गण विषे, गणदहे नरको सोद ॥ २॥ 


+ 4414 । ५ ५५ 


दिये युसन्वर अकी, सगरे रोग नदह । 

स्रदी वलगम्‌ बातत, जनित येग सथ जार २॥ 
मक्खन पयर दियेसे) जौ अक्शुण कड होड । 
दिये मसन्वर अदवको, पचत सकट हे सोई ॥ ३॥ 
कद्‌ अर्‌ वेस विचारक, ठेड्‌ भृसन्वर ताहि 

कम ज्यादा मोताजसे, करदीजे सो वाहि ॥ ४॥ 
दूध परत जँ होड नहि, शरद खटक अतिहीद। 
टरनि देर मौताज यहः एसव्वरकी सो ॥ ५ ॥ 
हात ज लु्वो नदी तिहि, सो जानौ मतिवान 1 
शारृहात्रमत देखिकै, क्यो स॑तौन विषान॥ & ॥ 
| अय वररेकी चौवदी दागनेकी निषि । 

मास ग्यारह ऊपर, शगिय वाजी सोड । 

तव चौवदी दाभिये, मोसम जाड़ा रोह ॥ ६॥ 
दी सार पयंतरी, दागत हय सवकोई । 

ताते बिक वेसमर्ह) दामे युण नहि होई ॥ २॥ 
ऊपर आशुर चारिसो, चारि गाहिन माहि। 

री देसाई दैति, तरफ भीतरी आहि ॥ > 

तहां दागिये अद्रवको; ताते बह येण होइ । 

दुइदद रके कीजिये, कहत सयाने खोई ॥ ४॥ 
जर रणेहै अश्वके, तेऊ दागी जाइ 1 

तेः अव वणन करत ही, ताको यण दरशाईइ ॥ 4 ॥ 
दाद प्छिरी शिरदितर, गरदैनिको जहे जोर । 

रगे दीद तरद दोपि है, तहां दागिये घोर ॥ ६ ॥ 

\. 


1 


पृष अध्याय) (२७) 


अथ दक्नस्ण कमभरुथनर । 
दोहा-चिता शतभिप ज्येष्ठा, मघा विंशाया जानि । 
अर्‌ अष्टेषा छृततिका मल निष्ठा मानि ॥ १ ॥ 
ये नक्षत्र सच जानिये, गण राक्षसके आहि । 
मुनिषर षरणो चाड करि, जानि मनमाहि ॥ २॥ 
अय मनुप्यगण् | 
दौहा-तीनों एवा रोहिणी) भरणी आद्र मानि । 
ओर उत्तरा तीनिजेये मलुष्यगण जानि॥ १? ॥ 
अय दवतागण | 
दोहा-युष्य पुनर्वसु मृगिरः, अश्विनि श्रवेण इखयःनि। 
अन्ुराचा स्वाती सहित, इस्त रेवती जानि ॥ १ ॥ 
कहे देषगणके विपे, ये मैव नसत बखानि 1 
ताहि भयोजन अव करी, शारहोत्रमत जानि ॥ २ ॥ 
अथ नर्‌ ( स्वामी ) देवगण, घोडा मचुन्यगण दो उसका फल । 
सोरुढा-नरगण बाजी होड, मोट लेड सो देवगण । 
ताकौ फर अस नोह; तरी रै आधीन तेह ॥ 
अ नर दुचगण, वाजा रान्नसगण। 
सोरटा-देवगणहि नर जानि, वाजी याक्षस गण अंह । 
ताको फल यह मानि; करे उपद्रव स्वामिषर ॥ 
अथ नर वाजी नौ देवगण । 
दोहा-वाजी जानै देवगण; नरौ देवगण होड । 
देत अहै निजस्वागिक; पूरण सुखफो सोड 11 


(१८ ) शाररोत्रसंग्र ! 


श्िरके जते रोग हे, सो दयके नहि होड 1 
दामी जाकी सम वे, बिरङे जानत कोड \ ७ \॥ 
दोर तरफन दागिये, पारा कस्थि चारि । 
अओँयर तीनिके होय सो; याही भाति षिचारि ॥ ८१ 
दिः अगिले ्चननपर, वन्द्‌ रोई तेह दोर ! 
जदं दाडको जोर है, तर्द दागिये सोई ॥ ९1 
ताकी छाती भरत्ति नहिः ये चन्द्‌ दि जारि 
दागै पारा चारिकरि, शारुहोत्र मत आहि ॥ १० ॥ 
दोड चन्द्‌ कोखिनविये, वाजीके सो दो&। 
लहे भरी ई कोखिकी, ताके पीके सोद ॥ ११॥ 
तह दागिये अन्चको, ताको फट अस आई ॥ 
होत इरणरी ताहि नि) उद्रो नक्षि जाई ॥ १२ 
रगे चारि जरौ अहै, वाजी पाइनमादि । 
होत युजम्मा ऊपर) तरफ भीतरी आदि ॥ १३१ 
मोजाको जो जोर है) तापर जाने सोद । 
तरह दगिये अश्च जो, यतने राग न रोई ॥ १४॥ 
पुस्तक ओर चकावर, ता हेयके नहि रोद । 

द एकं है ओरॐ, भापत्त हौ अव सोई । १५ ॥ 
ग अगारी पेट तर नसे जोन दरक्ाई ! 
तर्हो 'दाशिये जश्वको, ताकौ युण यह आई ।॥ १६१ 
अडकेरा ता वाजिके, कहँ नहि घरि जाह ॥ 
उतरत नाहिन अंति हे, ता वाजीको आद्‌ ॥ १७॥ 


१, कष 


(२८ ) गाट्चसग्रह 1 


अथ नर साक्सगण, चाजी देवगण हो उखका फड। 
दोदा-घोड़ा जानै देवगण, नर राक्षसगण रोड । 
यद्यपि भैरी चभ सहितत) हानि करे यह सोई ॥ 
अच न्र्‌ राक्षसगणः) चाड सनुप्ययण हा उसका पड ( 
दीहा-राक्षसगण नर होइ सो, नरगण वाजी आइ 1 
ताहि खरीद फट यै) तुरी सरी मारे जाई ॥ 
अथर्‌ राक्षसगण, वाजा राद्साण हा उसका फर । 
चाज रा्षसगण अहै) नर राक्षसगण जानि । 
यद्यपि भीरी अश्चुम यत, तदपि होइ सुखढानि ॥ 
अप नर मनुष्यगण, वाजी देवगण हौ उसका फ । 
दोहा-अश्र जानि सो देवगणः, नरगणको नर रेड 1 
ताहि सरीदे खख रेः नितप्रति उस्सव देइ ॥ 
अवं नर नर्गण, चाजा सक्षुस्तगग हो उसा फट) 
सोरडा-हय राधसगण होड) सदार भानुप्यगण 1 
स्वाभी नङ सोह, धन दारा अर छकसदहित ॥ 
अथ्‌ नर्‌ वाजी दोनो मनुप्यगण हौं उसका फर । 
सोरठा-गोर रेड नर जोई, मानुपगणको होई सो । 
बजी नरगण होड, तास फराफर कटु नही ॥ 
दोहा-शुभचेष्टा वाजी करे, कभ मोरी युत सोई । 
पित गणभेद्‌ सो, तव प्रण फक होई ॥ १ ॥ 
घाजी भिश्चित गण अहै, ताहि खरीदै कोड्‌ 1 
तदा विचार गण नहा शालरोत्रं कहि सोई ॥ २॥ 
भारी जे जन अभ ईऽर्स्यो गण चेष्ठा जानि। 
एकं पकं ये फलद नाहुः) 2 चिय भिरि पुखदानि ॥ ३ 


चतुथं अध्याय । (१९ ) 


दगेते इन वदनको, यणतै येते आदि । . 

याति दागत है नही, अवरुण ङ दर्शा ॥ १८ ॥ 

७५९ ॥ > कन, एसो 

रोग रोत है चाजिकै) कोर यक एेसो आ । 

फस्त खोखना परति इ, विना फसत नाहे जाई ॥ १९ ॥ 

जती दागी नै है) ते नाह सोरी जाहि। 

इठ कारकं जो खोलिये, रोह निकसत नाहि ॥ २०॥ 

दागत नहिं सो ताति, वाजीको सव कोड । 

जो कटावि कोई दाणि है) अवशुण ओर न सोई ॥२९१॥ 

चर्बदी जौ दाग है, दागौ ताहि जरूर । 

शालते छनिके मते, जानि ठे जारूर ॥ २२॥ 

अय बर्रेकी परीक्षा (कंसा घोडा दोगा यद जाननेकी सति) 

दोहा-कणं जाके लष्ठ रसै, छाती चौडी होड 1 

वीच नाहिके अधिक ठै, दुं कानते सोई ॥ १४ 

गदेन छम्बी होड अरु, चद्‌ सुमह जाहि । 

कणं होड ठे नही, कम्बौ सुख दे ताहि ॥ २ ॥ 

पातर मुखको वा सुखम, ओति बड़ी जव होड 1 

धुधनी होई ठकीलि अरु, बसा ऊच न सो ॥ ३ ॥ 

पू पातरौ जश्वकी, यदा चाकी होई । 

वदि जामे पँ अर) चोड पदन सोई ॥ ४॥ 

ये रक्षण जमि अहै, नीक तरी सी दोर । 

इनते हइ विरुद्ध जो) मध्यम जानौ सोई ॥ ५ ॥ 

जा वाजीकी देहम, ये छक्षण नाई आहि । 

शोय नही सो नीफ़ वदु, पेसौ जानो ताहि ॥ ६॥ 


सप्तम अध्याय । (२९) 


कहं चेष्। भीरी फलद) कटु चेष्टा गण मानि । 
४4 [व = 0 च ॐ 4 
› कहं गण भैरी फलद है, करं तीनों ते जानि ॥ ४ ॥ 
दति श्रीशार्होनसग्रह ऊदावर्सिंहछत वाजीगणविचागमथन 


मामक षष्ट अध्याय ॥ ९ ॥ 


अथ वाजी आयुध्रमाण दतपरीक्षा । 

दोदा-भ अ-धकी होति दै, बत्तिसं बयं ङि जानि! 
यात नाहिन वादि है, रारटो्-मत भानि ॥ १॥ 
फितनी वीती ताहि, तासु र्दी परिचि ॥ 
दैखि सदन जान्यो परत, ताते दन बखानि । 
कितने दिनम होत कसर) सो अव रौ वसानि । 
जति सत्र वाजीनके, सार परति है जानि 1३ ॥. 

अथं टत बणैन । 

दीहा-पय्ं दिवसके अफे) चारि मसा होड । 
आढ रोनको हीड जव, देति जमति ई द्रड ॥ १ ॥ 
चारि महीना दयं जय, दाह दीह अरु भनि ! 
चारि देति तरफे छै, उपर -वारिय नानि ॥ २॥ 
दोह ओर तर्के कट, दो उपर्के जानि । 
पट तर पर ऊपर रसे, एक सालक माति ॥ ३॥ 
तारि रहत आण्ड हे, जे जानत है कोड 1 
ददामहिनाके उपरे, बारह छु तेदि हीड ॥ ४ ॥ 

। णक साख्को अश्र जो; -गरत रद्न सोहि आरि । 
पटददा मास पर्यतद्धी, तारी सम दर्शि ॥ 4॥ 


८२०) जाटराजप्रह्‌ 1 


- होय गामी छोटि वड्‌, यद्‌ सुलक्षण होय। 
शादो सनिके मते, जानिटेहु तुम सोय ॥ ७ ॥ 
अय वेचटे अज्चकी परीक्षा कदम च्छेगा फि नदी 1 
दीहा-अमिलो जाको पग जह) परतं धरणिप्रे सोड । 
ताते पद्छिरो धि पर, कदमवाज सो दाइ ॥ १ ॥ 
पिरे पुटा जाहिषे, अति दी उतरे जानि । 
सेर द्र॑व सो होड हय, कदमवाज सो मानि ॥ २॥ 
चदेरकी उचा यानी केतना इचा होगा । 
दीदा-स॒म उपरकी टेकते, चोशुण ताको जान । 
तुशे डचाई होति है, ताको मनमें मान॥१॥ 
यातौ कान प्रमाणको; नव गुण कीजे तात । 
अदेव ॐंचाई जान्ि, सही सही यह घात ॥ २॥ 
इति श्रीगारहोत्रसम्रह्‌ ॐेशचसिद्ृत घोटेके मक उपचार 
कथन नाम चतुथ अध्याय ॥४॥ 
अथ वाजीवर्णवर्णन । 
दोदा-देय अपार बर सहज रीनानत सकर जहान 1 
सिम्म चारि वणं हे, तिनको करौ चयान ॥ १ ॥ 
अव सवै समरस्थ टे, एके रुप खात । 
, तिनके लक्षण कहत ही) जाते जाने जात्त ५२५ ' 
वणं व्णके मेदसो, भिन्न भिन्न दय होत । 
कितने पाले उद 8, कितने रण उदयो ॥ ३ ॥ 
तिन अवनको जानिके, वण मेदसो कर्भ । 
देका प्रभावहि लखि कु कहत यथामति म्भ ॥ ४1 


(३० ) जा{रदातसंग्रर्‌ \ 


जौन सफ रहति है, पाडरामास प्रमान 1 

ताऊपर जे मासि हे) कनि तासु वखान ॥६॥ 

लागत स्ह मासते, हीन सफेटी होई 1 

जरदी वाट्ति जाति है, दोर सार ख्गु सोई ॥ ७ ॥ 

जरदी द्शनन भाईि जो, दोह सार टयु जानि । 

ताहि करतत नाफन्द ह) शारो भत मानि ५८ ॥ 

दुई दातनेभ भेट जो, मास पचीसे होई 1 

भद दियो हे दोकको, ताहि कहत सव कोड ॥ ९ 

तीस मास खग रुदन; रहत भु यह जोड । 

ता ऊषर जो वानि हे दोक जानिये सोद ।॥ १० ॥ 

तीसमासके उपरे, छत्तिस सास भमान 1 

दोह देति तरके गिरे) इड उपरे जान ॥ ११॥ 

छतिस मासे ऊपे, जामि वैसोवरि होड 1 

तीनि सा पट मास छै, दोक कहि सोद ॥ १२ ॥ 

सेवत साटे तीनिके) जव ऊपर हय दोद्‌ । 

शई सदमे तस्क गिर) इइ उपरफे सोई ॥ ९३५ 

चारि वषै पर्तत, जामि बरावरि हौड । 

त्ताहि तरीका करत हे, चारि साल सव कोड \) १४॥ 
सोरडा-तव निकसति हे नेस, वेसं कुभारहि जाये । 

चडिवे खायक वेदा, इच्छासमं मेहनति करे \ 
दोहा-चारि सारफे ऊर, पच सार ख्य मानि 1 ` 

इड इड रद्‌ ओरौ गिर, तर उपरके जानि ॥ १॥ 


सप्तम अध्याय । ८३१) 


पाचवर्पं पय॑ते, जामि बरोबरि होड 1 

यवा अवस्था पानि ह) पैन कष्टाच सोड ॥ २॥ 

पाच वर्षे उपर, षष्ठ वर्षमे नानि। 

स्याही सव दौतन विपे, रेख समाम बखारि ॥ ३॥ 

पृट संवतके ऊपर, सात वपे टयु जानि । 

सव दौतनके बचे, चिद परति हे आनि ॥ % ॥ 

अरे पज सौ जानिये, क्ाट्हान कहि सोर । 

युवा अवस्था वाजिकी, तहा लगे 'सो होड ॥ ५ ॥ 

सात वर्षके उपरे, जह खु अट वषं । 

स दातनके शिर विष, पर्हृचत स्याही सके ।॥ ६॥ 

घीतत अवई वश्के, नघ वर्षन परयत । 

सब दातनके बीच, नरद होत दुई दन्त ॥ ७ ॥ 

सो षं जर्यो खगै, जिमि मेरो हटतार । 

ओर दत से स्थाह है, यह कन्दं निरधार ।॥ ८ 1 

नमे वपैनके ऊपरे, दश्चवर्गन छट जाति १ 

सव दातनमे होति ह, जरद्‌ रेखसी मानि ॥ ९ ॥ 

जरद्‌ दोति ह दात स, वम ग्यारहीं माहि ॥ 

नेसनकी जो नीक हे, ते मीदी द्वे जाहि ॥ १० ॥ 

ग्मारह वर्षन वीते, वर्षं वारही मारि ॥ 

जरदी दांतन शीय जो, क्फ चैत दरशाहि ॥ ११॥ 
सोरटा-वीते धारह व, वर्षं वौदरी्टो कटो 

होत सफेदी सरस, हयक खनन माहिसो ॥ 


मवम अध्याय ॥ (४१) 


दयाम गस । दैसो चोडा न० २१ 
दोदा-अरुण वेत रामावरी, अर्वाके ततु माहि! ` 
व्याम परी कन्ध कच) गेरी इयाम्‌ काहि ॥ 
अवर शग । देखी घोडा न° २२ 
दोहा -अदवाकेरे गातम, अधः ऊर्ध्वं दे रंग। \ । 
अवरुख नीकी रंग है, कौजे ताहि पक्षम ॥ ` 
प्या 
नीर येत यकं अवलख भापो । अरुण भत टूनौिधि रोपो ॥ 
मोमिया सग । देखे घोडा न० २३ 
दीहा-मोभरगको मोमियो, अर्वाके तद होई । 
तादे जो यर परर, रली मोमियां सोड ॥ 
मटिद्धा रग ! देसे घोडा न० २४ 
दोहा-मटिदा रंग पतंग सम, तदुको वोचा होड ! 
खस्त जस्त सवं कामर्भे, याहि केठ मति कोड १ 
ममा स । देसे घोडा न २५ 
दोदा-मधु समान रीमावदौ, मह्रजा रग चखाने । 
अरण चमक कटः गातम, ताहि खनइला जान ॥ 
छृष्टा रग । देखो घोडा न० २६ 
दोहा-जरद रंग सव गाते, सेी पीठम होई । 
पेरन् पना परै, कच्छा किये सौर ॥ 
पुवारी रग ¡ देखी घोडा न= २७ 
दादा-जगद जंगद तठ दत हे, बह्व रंगनके एल । 
अति दयेभ ता वंखीनिये, केह नल मतिदरल ॥ 


(३२) आरूहाचसंग्रह । 


दौरा-तौन्‌ सफेदी होड यो, ददी सुप ज्यों आहि । 
यारि मरके उपरे, ओर परीक्षा नारि ॥ १॥ 
वीतत चौटह्‌ वर्षके, वर्षं सव्रही जानि । 
वाजीरदनन परत है, जरद्‌ जिन्दुसे आनि ॥२॥ 
जाने यकटडस वर्षते, चीते तेस वर्षं । 
द्राननमे ज चिन्दु है; त वे वाढत ससं ॥ 3 1॥ 
वते तदस वर्षके, वषं पीस समास) 
र्दन जातिंहे बदति अति) अरु सीव दै जाति॥ ४ 
द्‌ौतनकेरी जर विपे, रोक समान देखात 1 
शारो सनिके मते, जानि डेड अवदात ॥ ५॥ 
वटे पचीसदिते उभिरि, तास वप॑लों नानि । 
उच जति है दि मव) वाजीके यह मानि ॥६॥ 
कटत घास नहि दशनसो, करत एूचिका तात । 
त्ता उपर वत्ती सरो, वाजी रदन निषात्त ॥ ७ ॥ 
अरवी ओर इराकके, वदुरो जानि इरान 1 
इन्हे आदि ज ह तुरी; दीर्य जगु ममान ॥ ८ ॥ 
तिनके दातन भद्‌ केद्धु, कति अहौ अव सोई 
तौसमास पर्यन्तो, वाजि अखेडे होई ॥ ९ ॥ 
तीनि चपे पट मासै, सौन कंदं कहि जात । 
चारिवधको दोय जव तथ तोर दइ दत ।॥ १० ॥ 
दोक कहत ई ताहिको, शारुहोत्र कटि सोई । 
चारि दाति नवी गिरि, जाट वर्षी होड ॥ ११॥ 


॥ 


(४२) दाहाय ! 


ञुम्यैत सा । देख घोडा नवर २८ 
दोहा-गातत होड जो अरणता, आख चरण दुष याम । 
सो मेता कत है, नङ्क मते अभिराम ॥ 
तेखिया कुमयत्त रग 1 देखो घोडा नवर २९ 
दोंहा-छाखरगसो रंग है) इयामचरण इम आल । 
तेल मयता नाम तिहि) नीको रंग विशार ॥ 
टोपरा रग } देखो घोडा नवर २०. 
दोहा-भिरि बाजीके शीश पर दवेत्तटोप द्रङाइ । 
करे टोपरा नाम ऋषि) युद्धीर सो आद ॥ 
सुक्क सग 1 देखो घोडानवर ३१ 
दोहा-दयाम वणं रेग अङवको, महिषी रूप रीर 
पाक परिदेसी चमक, शशकी रंग छुधीर ¶ 
सकरा रग । देस्पे घोडा नवर ३२ 
दोहा-चरण आक दुम गात सव; ञ्वेतवर्णं॑जो होई । 
नयन नासिका सीरालौ, कष्टा खुकरा सोइ ॥ 
स्षिरगा र । देखो घोडा नवर ३३ 
दोहा-टोय सकफेदी गात सव, जेस रुङुमको रंग । 
करो रंग है नाम ऋषि, सिर्गा चपट तुरंग ॥ 
दिय सन्जा  देसो घोडा नवर ३४ 
दोहा-श्याम इवेत मिलि अरुणता, रोमाली शरीर 1 
सुजा दिध बखामिये, नङ्क करै मतिधीर्‌ ॥ 
सन्जा सारो रग । देसो घोडा नम्बर ३५. 
दोरा-पीठ लीक हे अरुणता, सवना है सव अंग 
श्वेत शीडा आनन सकलः सदना सरो श्म ॥ 


सप्तम अध्याय 1 (३३ ) 


नृव वपंनके ऊपर! ग्यारहुटी यह मानि । 
होत पच तव वाजि ह श्रीधर कहो वखानि ॥ १२॥ 
ग्यारहते बारट रगे, दशनन्‌ रेख खाई । 
वारहते तेरह गे) च्द्र प्रति है ताड ॥ १३ ॥ 
बीतत तेरह वके) ज्हटगि चौदह वप्‌ 1 
सव दातिनकं उपरे, वाटत स्याही ससं ॥ १४॥ 
वोतत सइ वेके, अष्टादश पयत ।, ` 
सव ५५५ बीचमे, जरद्‌ हित दुड़ दुत्त ॥ १५ ॥ 
जरद्‌ रेख दश॒नन्‌ विषे, वीस वर्मं दोह । 
एकी वष्टि विपे, जरदी भ्यापति सोऽ ॥ १६॥ 
दोई ओरके वततः जरदी कटक सफेद । 
हात आई दशनन विपे, जानि छेड विन सेद्‌ ॥ १७1 
बद्ाति सफेदी सो अहै, वपं पवीस्‌ परमान 1 
जरद्‌ बिन्दु दशानन पर) धत्तिस वपं वखान ॥ १८ ॥ 
दौड ओर वीते वर, विन्दु स्याह वे होई! 
सा षह स्यादी अति बहे) पेतिस वर्षन सोई ॥ १९॥ 
चीते छत्तिस वर्धके, दात वाटे सव जाहि । 
हालि जाति सव द्‌ात हे, अर्तिंस वर्षन माहि ॥ २०॥ 
किरि चालिस वर्षन्‌ विपे, बाजी रदन निपात । 
ओर तरिके रदनते, यतनो भेद छसात 71 २१॥ 
येती आयु तरीनकी, रदन भेदसीं जानि। ४ 
शारो लिखि देसिके, ओधर कदो वसानि ॥ २८ ॥ 
इति श्रीशाटहोनसप्रह पेदावसिच्छत्त वाजीमायुममाण रदनपरीक्षा 
सेणैन नाम सप्तम अध्याय | ७ ॥ 


| ६ 


नवम अध्याय | (४३) 


„ . सन्ना | देसो थोडा नम्बर ३६ 
दोदा-सडना दोव दमाम्‌ सित, कंडे रम पर्वीन। 
। इथामलीक हय जाल दुम; महामुपर संस दान ॥ 
ची °-कटं कटं इयाम इयाम शङ देसे।गुखेदार सद्चना अवरेतैष 
अथ सत्रह रग मिश्रित्त । 

कवित्त-कहरी वदामी ओ सिरानी बस्ता सज्‌, 

विद्धोरी कागजी कपरी ओर वरसी रोपिय। 
किंग रग ध्रूरिया कवूतई रमनी स्यो चाङुधार) 

कल्यानी चभालसखी समाति विशपिये ॥ 

ग्रथम कवित्त पटािभति गनाये रंग) 

याँ सप्तदश टक तेताछिस ठेखिये। 

येते र्ग्‌ गट ठुरणनके युद्धवीर, 

इनहीमें केवर अरु मिभितः परेषिये ॥ 

पुन भिन्न भिन्न रगोकी पिचान-छद पद्धसी । 

ख उदर नाछ्धसेती निहारि । सुरखा तनि सव केहरि पिचारि॥ 
फटती वदाम सम शेत माहि । छखि रंग वदामी कटि सो ताहि 
मिलि चेत रगमें पीत सम } कहि नर सिराजी खरी कोम ॥ 
नाह सर्मदन खर्सारग पाय ! तितिको बु वस्ता सय वताय ॥ 
तट नैन भ्रीव अध अ्षितरेष। खनरेट कटौ तिनको विप ॥ 
पिदर अरुण तव जहलखाय । तच अतिमदहीन कायजी षाया 
ज्‌ तु कण्ररेश भासमान । तहु कहत क्रा नङक .जान॥ 
समक तीसिया ठृसरग } खि वागरोमसेदी छ पग 1 
भेको सफेद जिमि बूषरग । कहि नङ्‌ प्रगट पूरी सरग ॥ 
छख दादुरकं रग तुरंग वेष । तिनङो कटत किये विदोष ॥ 


८ ३४ ) आ्हात्रसंम्रह १ 
अय वाजीउसत्तिदिञ्चकथन । 


दोहा- वाजी चारि मकारके, ओ रोत सजन । ` 
दे प्रकृतिके भदस तिनको करौ वखान ॥ १॥ 
उत्तम मध्यम अधम अरु, नीच जानिये ओर । - 
तिन वानिनके कहत री, शालरोच मत देर ॥ २ ॥ 
देश प्रभावि होत ह, वाजी पकृति खुभाउ ! ` 
देश देशे दय केरी, करि करि चितम चाड ॥ २॥ 
सव देरनमे रोति ह, वाजी उत्पति आद्‌ । 
एजे देश विशेष, तेह कदत वनाइ ॥ ४ ॥ 

अय चाजी उत्पत्ति उन्तम देरकथने । 


दौरा-नीरु रोदके पारके, दस्थि पनि जानि 1 
अरबी जाति खुडार हे) ओर इराकी मानि ॥ 
सोरटा-इनसम जानि इरान, बरुख उुखारो द कहौ । 
भक्खर तुरकिंस्तानः देक छरंग रग है ॥ 
दोहां-चक्रवार णुटचार अर, बहरि कहौ कंधार 1 
सिधदेश तिन्वत सरितः, जानि लेह चिन्दार ॥ १ ¶ 
युनि ये सरो जानिये, धनीसो हय मानि 1 
अरः पनावे देको; श्रीधर कहत वखानि ॥ २॥ 
कच्छश्ुञजन अरु जानिये, वह्रि काटिआवार । 
फेरि भीमनायली कहि, इनके हरि सुखसार ॥ ३ ५ 
इन देकनके वाने जो, उत्तम छीजो जानि ॥ 
शारीर मत जानिकैः दीनं इहां बखानि ॥ ४॥ 


८9 शट्होत्रसं्रह । 
रमनी विकि रेग मारजार 1 बड़ रंग रोम भिकि चाख्धार ॥ 
लसि क्षिमकरीसम तंतु विविच । कल्यानी हे सो किये मित्र ॥ 
नवभारेगा मुख सित अरुण जान।तुकं मेत कँ श्याम आन॥ 
अतिदी गहिसे इम्भयत जान 1 सौ रग र्खी करिये सुजान।॥ 
दोहा-व्णं वर्णं मिभरित भये, चुद्धं अद्ध अनेक 
छक्षण सवके कहत हौ, युद्धधीर सविवेक ॥ १ ॥ 
चोख रु मंद विभेद करि, नहि भाप्यो यहि देत। 
हंयगति कला प्रवीन जो, चदि फिराय ङंखि रेत ॥२॥ 
अथ सत्रह रगफे धोंडोकी पर्िचान वा रक्षण । 
करहरी रग । देखी घौडा नवर ३७ 
दोहा-उद्र जास मुख वेत है, खुरखा तजि करहि सोइ । 
कल्या केहरी नाम ऋषिः, रग असोलो सोड ¶ 
सिराजी रग | देगो चोडा नवर ३८ 
दौहा-श्वेतरग सथ गात है, पीतरोम मिलि जाय। 
तादि सिराजी कौमियति) मध्यम रंग कहाय ॥ 
वदामी रग । देसे घोडा नवर ३९ 
दौदा-फुटकी होय वदाम स॒मः दवेतरंग तनु मादि) 
ताहि बदाभी कहत ह, नङ्कट मतो सो आहि ॥ 
त-ना योस्तारग। देखो चोडा नवरः ० 
दोही-नरि सञ्ठदा नहि सरखा, रंग ठे पहिचानि 1 
ताको बोस्ता कहत हे, मध्यम कहौ चखानि ॥ ° 
स्जरेट रग 1 देर चोडा नवर ४१ 
दोदा-ताङ़ नयन भ्रीवा अवर, रेखा असित जान । 
खंजरेट ताको करैः मध्यम रंग प्रमान ॥ 


१८ 


अष्टम अध्याय । (२९) 


अय मध्यदेयवाजविणन ] 
दोहा-सतलजके यहि ओरके, जे जगरके सेत । 
वाजी होत विशाल है) ये मध्यम्‌ कंटि देत ॥ १ 
पूना रजदरिया बहुरि, गधालिआरिया मानि। 

| एत दशन वानि जे) पौरुषदीन बखानि ॥ २ ॥ 
ओर कही करनाट है, जानौ पुनि नरात्‌ । 
इन वाजिनम वल वड़ो, अधिक तेन सरसात 1 ३ ॥ 

सोरटा-एक देश कूरग, इनमे वाजी हैत जे । 
तिनके युष्ठित अग, शारृहोच युनिको मतो ॥ ९ ॥ 
बहुत दूरि चलि जाहि, मानत नाहिन हारिको । 
अतिहि बरी सो आहि पे वे टरा होतिदे ॥२॥ - 
दोहा-रंगषएरी जुमिखा सहित, ओर सटानी जानि । 
इनम जे टीधन अहे) ते मध्यम करि मानि ॥ १॥ 
सनीप्र जेता सिन, कनकाई अरु मानि 1 
इनं देशनके वाजि छु, तेऊ मध्यम जानि ॥२॥ 
अथ अधमवाजीनर्णन । 

। दोहा-जधम सेत जव कटत ही वाजिनफे जे आहि 
माडवार खडदर सहितः, अति चलदहीन काहिं ॥ १! 
रेगपुरी छमिला सहित, ओर थटानी जानि । 
इनमे वड तुरग जे, ते अधम वखानिं ॥ २ ॥ 

अथ भीचतस्वाजीवर्णन । 
दोहा-महानीच तिरति विये) वाजी उसति होर 1 
ओरी जे पव॑त अहै, तिममे नीचे जोड ॥ १॥ 


५ - 


नेवम अध्यय । (४९) 


कागजी रग! देसो थोडा नपर ४२ 
दोदा~त्वच महीन रे दवेत कसि; जा वाजीकी होत । 
क्यो कागजी नाम भ) राजनको ससे देत ॥ 
चि्लर रग । ठेस घोडा नवर ४३ 
दोरा-शषेतरेग संव अगरभे, अरुण त्वचा दरञ्ञाय । 
विद्धौरी सो जानिये) उत्तम महा कहाय ॥ 
कपुरी रग } टेखो घोडा नवर ४४ 
दरोदा-जा हयकी रोमावरी, रे कपर सम॒ हीय ! 
ताहि कपरी जानियो) उत्तम भपों सोय ॥ 
तुस्ती खा। देखो घोडा नवर ४५ 
दोहा-एूल वरावारे बदनम, रग॒तीसिया तृस ! 
महाअघ्यभ ताको कर, करे वित्तको सीस ॥ 
अय धरिया रग । टेसो घोडा नवर ४६ 
दोहा-ैक सफेदी वदन सयः प्रूपरग सम रंग 1 
कट्यो धूरिया तरेगको, मध्यम है सब अग ॥ 
पिगरग} टैसो वोदा नतर ४७ 
दीदा-आक रोम दूनी तरफ, ' सेीसी दसाय । , 
कैट धिग रग सुभग बडु, भारदोत्रमत जाय ॥ 
\ कूले रग । देखो योडा नमर ४८ 
दोहा-दादुरके,रेग तनु सवै, वेप वाजिकों टो 1 
ताको नाम कदत, श्चालहेचमत सोई ॥ 
रमनी रग | देखो घोटा नतर ४९ _ + 
ददा “रमनीरंग भंनारसम, देखि चिह्र पहिचान । 
कवे माम हयको विदितः, गात्र परमान ॥ 


॥ 


(३६) जार्दालमंग्रह ! 


जर सुदेश कहे नही, वाजी सव जग हौड 1 

जेते देश पिरप है; या मधि वर्गे सोड ॥२५ 
सोरटा-नीच देशम नीच) उत्तम देश न नीच रक। , 

यह करि जियके बरीच; वाजी लेड विचारि मो ॥ 

अथ अन्य मत~चौपाई । 

उरकर साकर्‌ खुरकर मोटा । रवी गर्दन कमरक छोटा । 
सो अरवीं सोई ईरामी } पथरी भोवरी सखदाकानी ॥ 
चोड़ी माथ थोवरी पतरी । रोम महीन- कनीदी री ) 
थाने सूच चदे बहु ` तषी । वन्नीसेत सो हय इमि परषी ॥ 
अधिक जस्ाट तरासिकं भारी । करूदफांदमें आतुरकारी ॥ 
छवोबेद अति शद्ध वनो हे । सोद भक्खर सेत गनो है॥ 
ट्र भक्खह ओ कथारा । जंग ओर काटियावास ॥ 
समको दटुक रोमको मोडा । ना अति सुन्दर ना बहु खोदा ॥ 
तिनके नीचे काञ्च्‌ भाप्यो । दशमे एक विछाती राख्यो ॥ 
सोद सटिजला रप्ति । गर्दन वडी वड़ो कामै ॥ 
कमर गामची त्को छोटा । दुम सुम भाते इुखको मोदा ॥ 
आगे पाद वराबरि देखे । ताको सव कोड तुर्की रेखै ॥ 
चरके दावन्‌ रकन. का । चारिहको वेद एकै टाई ॥ 
कहूं कटं तसवीरन देख्यो \ सो तुरंग दग्र रेख्यौ ॥ 
दोहा-ना वोद परीठि इध, अतिखाख अवरेखि 
„ ताको कच्छी कृदत सब, अति स्वरुपका देखि ॥ 
च०-उत्तम,वाजी देम बखानी! चार्‌ बुखार महामन मानं ॥ 

खरासानके.होत ह नीके ! रजत साजत्त काजनहीके ॥ , 


{५०9 शारदौत्रस्रह ) 


जाछिया रण देखो घोडा नम्बर ५५. 
दोहा-ुघ् पिले आग, ओय अंगम हद ! ` , 
जाससम र रेत है, मदादोष कहि सोई ॥ 
सोरडा-जार परे तद्माहि, कद्युक अवस्थाफे गये । 
+ भू न राखो ताहि) याको त्यागन कीजिये ॥ 
इति श्रीगार्होनसम्रह केदवसिहरत वाजीरगकथननामकः 
मवम अष्याय [९ ॥ 


जथ पद्य रग जुम । 

एौीहा-हाथ सफेदी मादि जो) किचित्त तिर परिजाय ! 

पदमनाम ताको करै, अति चभ छक्षणराय ॥ ८ 
अथ दाग अजनीदोप वर्णन } 

ददा-दाग निडानी चारिवियि, ताहि अंजनी नाम्‌ । 
भिन्न भिन्नसो कहत ही दोप संहित असरुनाम।॥११॥ 
दाग अजनी फत्‌ ह टूर नाभ्र वसान । ' 
कोऊ कोऊ कठत ई} टन नाम ञान ॥ \ ॥ 
दाग दौड जो अद्वके, धूमबणको आनि । 
की वस्तृगे रंगको, की असमानी जानि ॥३॥४ 
खाट अजनी कहत ह, ताक नाम यसानि । 
तसो दाग जु ञ्चे हे, यत अंजनी जानि ॥४॥ 
जरद्‌ शग जो अञ्वके, अंजनि पद्म काद । 
वाम अग जो जश्वके) दोत अंजनी आई ॥५॥ 
तार फट जस कटत ह, सकट सयनि रोई । 
स्वामीषातक अव टै) तजी ताहि जोह ६५ 





॥ 


मवम अध्याय! ८ २७} 


करनारटकं गुजरात वखानेौ 1 अति जहार सो मध्यमे जने 

दोदहा-माडवार कसमीरेके, उत्तर टि शषिके अरव । 

नीच कहे है नङ्खल मत; शारदो स्स्व ॥ १॥ 

के वाभि ज विपिनके, सिधनदीके तीर । 
, भौर देश्ये जानियो, है कनिष्ठ मतिनीर॥ २ ॥ , 

अथ बश जायु बभेन । 

दोहा-काभीप्ररव दश्च वरषः हरदार छ्य बीस । 
, कुं कटं जगलके दुग; जियत तीस चारीस ॥ १ ॥ 

जे असीर हे टोरकै) युरासान युलतान । 

ओर्‌ इनी अरवके, कच्छी दीरव जान ॥२॥ 

तिनकी तेसी आयु हे, दीर्घं वपं प्रमान । 

अद्नसद्नते जानियो; रदन उदन परिचान ॥ ३ ॥ 

९ति ध्रीशारलेमसप्रट केरावसिलछृत वार्जदेशउसतति- 
कथन नमक ऊष्म सव्याय ॥ ८ ॥ 
अय्‌ रग नाम पहिचान छच्िस रग वर्भन । 

फेवित्त- श्यामकं संदी ससद श्चूर सरसा खरग, ` ' - 
चीनी चौधर संजाफ नीटमकसी प्रमानिये ॥ 
तामरा दर्यल गसं मोरिया अष्ट्ख मटिहा, 
महुञा र्दी खा रन व्हानिये ,॥ 
भाष फ्मत सुद्रकी टोपरा सौ युद्ध वीर, 
नोकरा सिस्गा सगि सुजा व्खानिये ॥ . 
रंग ये भने ह य्टविरति प्रसिंढ करि) “7 
अतिदी भ्रवीन जो तुरंग करटा जोनिये॥ 


4 


॥ 


दोहा-केदरि फुलवारी स 


दशम अध्याय । (९१) 


उवैत अंजनी वगमो, जो वाजीके होय । 

धरिया मैर्‌ ताकी सरी, जाके अत्त हय होय ॥७ ॥ 

यह फर जो वर्णन श्रिये) सवेत अरुणो नान । 

दिने अंग जु अननी) ताको दोप नमान ॥ ८॥ 
अय प्द्यअजनी दोष । 


दोदा-दरिने नय अंगम, पद्मभंजनी देर्‌ । 


सवत्सरफे भीतर, दोपि रीजौ जोड ॥ १ ॥ 
अश्व अहे घर जाके) ताहि परे अस दुःख । 
भाऽको वेदा मेर, खै न सपने सुख ॥ २११ .. 


सोरटा-जेई अजनि मारि, चिदु हि रे देहकी । 


वाल अजनी आदहिः स्वामोरो नादो सरी ॥ 
दित अरू सबजा यल्दार । 

इन्र अंजनि दोप नहि, फीन्दों यह निरधार ॥ १९ ॥ 
ओरौ दोषी रंग जे) ते अवर करै वखानि,। 

चापद्स्त हयं एक युनि, दरूजो अरजङ मानि ॥ २! 
सव देटीको एक रेगः, कोड रश किन दोय 1 ' 

तमि ये क्षण पैर, कहत अदौ अव सोय ॥ ३१ 

ओर सफेदी अंग नहि, आगिरु पांड सफेद । , 
शचापदस्त सो जानिये, उपनत छीन सेद ॥ .॥ 

यही मकारहि अंग सथ, पचि पाव सकेद्‌ 1 

अरम ताको नाम हे, बहुत करे सो सेद्‌ ॥,५।१९ ` 


सोरठा-जाके हय यह होयः ताञ्च भरिया रीगिनि रै । 


मूलि न ीजे कोड, नारो पेसौ रंग दे, 


( ३८ ) ज्ाठदह्सैग्रहद! ` 


॥ 


, अथ प्रथम दरयामकर्णं स स्वरूप वर्णन । देो घडा नवर १ 
यह्‌ चोडा रासाश्वमेधमे छोडा गया था 1 


दौरहा-श्चवण श्याम विवा अधर, शारि समान सव मात । 
पीत पृछ नख अरुण जिरि, वेगवेत॒निमि वात ॥ 
चौ °-दीञ केश बह पीत सहायो । एनिवसिष्ठके सो मन भयो ॥ 
सुग रत्र मणि माल युहाये । वरग कैठ बहु विधि परिराय॥ 
कंचनपत्न कीन्ह यक सुंदय वाजिभाक वध्यो टिसि ऊपर॥ 
तव प्रथु कहो वोकिरिषुदमत्र । तात्त तरंग संग करु गमनू ॥ 
अथ द्वितीय उयामकर्णं रग ! देखो घोडा नवर २ 
इस रका घोडा युधिष्ठिरे अशथमेचमे छोडा गया या । 
व्यासुनि राजा युधििरसे कदते दै-नौपाई । 
सुनि यह वानिमेवहित भूषा । चहिय तरंगवर खभग स्वरूपा ॥ 
दौहा-जो वेसो रय ना मिरे, मथम चिक रूप 1 
तो यहि विपिको छाडिके, यज्ञ कीजिये भप ॥ 
चौ०-श्रवणडु पू शयाम किर केशा । रोय जासु वु वर्णं नरश 
खदङा रग ! देखो घोडा न०३ 
दोदा-रंग वदामी संदली, वरणे क्वि विनवान 1 
फीफो हय सव रेगनर्मे) सपि तिहि गुणवान्‌ ॥ 
समुदरग तीन तर्के ॥ प्रथम सुद्‌ रग ।देखे घोडढानयर ४ 
दोहा-सोमावाछि जो अ्वकी) उदर फेन सम हीई । ' 
प्रण आ दुम इयाम हे, समुद काव सोई ॥ 


(५२ ) आर्टो्सभह \ 


व्यौ ०-प्रथम्‌ सितार पेसानी जानेदूजौ अकवर नाम वसन 
इनयुत वाजी दोपी होड । शखदाव अनिको मत सोई ॥ 
अथ सितारे पेसानी वर्णन । ॥ 
न्वौपाई-भार जाके टीका होई । नखत वरोवरि जानौ सोदध 
ओर देह सव एकै रंगा ! नाहि सपफेदीकर परसमा ॥ 
जाके तसु ये छक्षण अंह । सितार पेसानी ताको कद ४ 
सो वह मध्यम दोप वखानौजर्हु वहहय तेह चिन्ता मानी ॥ 
अथ अकरवं दोप वर्णन । 
दोदा-भार्‌ जाक दीका अहै) ओर कटू नहि सेत ॥ 
ता मधिदेदीरंग दै, जकर सो कदिदेत ॥ १५ 
जाके वाजी यहु रंहे, तकि सुख नहि होत ! 
कालो मुनि यों करै, दिन दिन्‌ इख उद्मोत ॥ २ ॥ 
अन्यञ्च। 
दोहा-पेव दई ओरौ अहै, ते अब कहौ बखरान । 
कसका जाने खेद यक, अधर चिन्दु यक जान ५९१५ 
कसका जाके भाङको, टेढो हाई वनाय । 
ओर सफेदी अग नदि, सोर एेव कदाय ॥ २ ५ 
अथ अधरविन्दुः दोव ` । 
दौोहा--श्चेत अधर जा वाजिके, तमि भवर समान) 
श्यामलिन्डु जाके परै, सोऊ अथम्‌ बान ॥ 
चौ०-की वाजी आएुहि यइ मरे । की कड ओर हानिको करै ॥ 
योदा-कटं सफेदी अग नदि, पसो वाजौ होड ॥ 
शेत होड जो नाकपर, एेवी वाजी सोई ! 


1 


नवम अध्याय ! (३९) 


द्वितय समुद रग ¦ देरो घोडा नवर ५५ 
दोहा-रेग होइ सब सञुदको, कर्णद्याम कडु जान 1 
समुद्कणं तेदि नाम है, जानौ चतुर सुजान- ५ 
चृतीय समुद रग स्याह जासु } देखो घोडा नवर £ । 
दोदा-समद स्याह जानू करी, जाफे जंघा इमाम 
वड़ो रेग मजदरूत है) याको राखो धाम ॥ 
शूर रग अशुभ । देखो घोडा नवर ७ । 
दहा-श्रुघवणं जतु भस्म है) देखत दूरि कराहि । 
शूर कहावत नङ्करमत्त) सेति न रीजेत्ाहि ॥ 
सुस्सा र शुभ । देस्ये घोडा नवर ८ 
दोहा-होड सफेदी गात सवः दूधफेन अनुहारि । 
सर परी कंच कचः सरसा कहेड विवारि॥ 
सुरग गुजास्ग । देखो घोडा नवर ९ 
दीहा-अरुणगात जिह अत्वको, जिकि श॑जाको रंग 1 
अरूण कृछरी कंध कच, जानं ताहि सरंग ॥ 
इवच सुरग । देखो घोडा नवर १० 
दोहा-जरुण गात जिदि वानिको, जिमि दाटकको रग । 
तेस परी कव कच, किये इवान सुररग ॥ 
वैर सुर । दसो धडा नवर ११ 
दोदहा-दोय अरुणता जाख्टुम भिरे शयामता जाहि । 
कल्यो नाम है कोबिदन, तेर सुरभी ताहि 1 
हसी खुर । देखो घोडा नवर ९२ 
दोदा-आलचस्ण दुम दवेत हे, अरुण गात सुव होत 1 
केहरी भुरंग लखि, शाखटात्र कहि देत ॥ 


दशाम अध्याय । ८५३) 
अव दागर्ग गेम । 

दोहा-दौय र्ग नो बाधको, वरगोरै महं होय। 

गोम किये नाम तिहि वड़ो दोप सीय॥१॥ ~ 

गोमय होय च्यु पेट तर, कटि आननपर सोई 1 

वाम दाहिने सोइ जो, कदी नीक नहि कोड ॥ 

स्तुति मगख्दाग द्युभ । 

दोहा-जिदि घोडकी प्ूछपर, खायलकेर नगीच ॥ 


हृद्य चरण अर सीशपर, दारकेरे वीच ॥ १॥ 
होड सफेदी ठेर इन, तौ है वादर रंग । 
अस्ति मगल नाम दि, लक्षण सले तुरंग १२१. 
अर्थ पुष्परग अट॒भ ! 
दोदा-कोप करे निज बरन जो, भगद करे वियग 
पुष्पाहय ताको कंडे, भूलि न करौ भसंग ॥ 
॥ अथ अञ्युभरग दग। 
` -उष्पय-गतिरघ टाका श्वेत सितारा फदि दुखदायक । 
शिगको टीका कटो आदा स्वामी खखनाङक ॥ ~ 
शिरशित दीकामाहि परे तयु रंग अकरवगति ॥ 
इयाम अरुण कँ दीक भालकारि दोष फदस अति ॥ 
जह टीका उपर नीक बाहे दलभंनन अति दोषकरं १ 
+ काकर्टोट पद्‌ शेत विषम आति भल दोपवर ॥ 
कै पक सफ़ेद भार खखि मन न इन्दे सेब फर । 
सप्तदोप विचारि तव भूम अश्व चहिरणकरे॥ 


(४०) आरदा्संग्रह 1 


चीनी रण [देसे घोडा न १३ ॥ 
दोदहा-फहु कषु येत रु नीर करट, चा कहै क्ट श्याम । 
सो चीनी कहत है, नङ्कुरु मते अभिराम ॥ 
सेजाफ रग ! देखे घोडा न० १४ 
दोदा-रपढ चरणा जानिये, दूजी रग लकीर ! 
जो सजाफी नाम करि, सव रंग कैर वजीर ¶ , 
चौधर रग ! देसे घोडा न° १५ 
दोहा-गज समान निहि अश्वको, रग होड सव गात । 
चधर चोक्ष अकम अति, करो न याकी वात ॥ 
नीला रग 1 देये घोडा नऽ १६ 
दोहा-नील बणे जा अश्वक, रोमावली शरीर 
नीलारग वखानु तिहि, बड़ो जोर भीर ॥ 
मकसी रग। देख चेाडा न १७ 
दोदा-श्याम भत फुटकी परे, सफर शरीर अरमान । 
मकरीरंग बखानिये, नक्र कर पहिचान ॥ =“ 
हर्य रग ! देखे घोडा न° १८ 
दोहा-असित दरित मिभित दवे, रोमावली शरीर । 
हरयर्खण जग चिप्र है) नङ्कल कैदं मतिधीर ए ` 
तामडा रग 1 देखे घोडा न° १९ 
दौहा--चमके तेविकी रुकः रेगं तामरा नाम । 
युद्ध विषे स्वामी सरित, करे आपु सप्राम॥ - 
जरुण गरस { देखे चोढा न० र्‌ ~ 
दोहा-अरुण गात जिहि अश्वक, भिरे सफेदी जाहि । 


अरुण परौ कन कच; गर जानवं ताहि ॥ 


(५४) शाट्दोतग्रद 1 


[9 


अथं पोठदाग अयम । 
दोहा-अरवाकेरी पीठिषर, दीरघ दोय सफेद 1 
लीन होई तौ फेसयि, दरिहि दरि खरेद ५“ 
अथ {तिखकतार दाष } 
दोहा-जिरहि धोडके बदनपर, वटी सफदी होड ॥ 
बौ वीच खडित परे, तिरक तोर हय सोई ॥ १॥ 
याको कब न कीजिये, महादोप गंभीर । ` 
राज्य विना यख ह, रोगी रहै जरीर ॥ २॥ 
अधं गहर भूकरग दागदाष | 
दोहा-होई सफेदौ नासिका, शहर भूक तेहि नाम । 
येट भरे नहि तादिका, जो यहि खर्चे दाम ॥ 
अव कचुकी दागरग अज्ुम । 
दोहा-जानु पाचिरे वाड्‌ युगः कोबो अंड छ सेत । 
नाम्‌ कं्धकी अङञभ अत्तिः नाने कुल धन खेत ॥ 
अयं चौरगीरग दागदोप | 


दोहा-नासाकेरे भीतर, ऊटकी उपेत देखाय । 


सो चौरमी दष वर, करै अलक्षण आय ॥ 
अथं श्च॒ततिदतरग टागदोप । 


दो्या-भवण चैत यक्त कटु नैरसिः श्पेदत दोप कराई 1 
रोग करे सव सुख दर; न्कल मतो सो आड ॥ 
अथ दर्यामप्ताद्ध्‌) 
दोहा-टीका तार मपि खै, इयामव्णं रश होय । 
मदहानिपिद्धं नखानिये, शालटौत्र कद्‌ सौय ॥ 


॥ 


द्रम अध्याय। ( ५५ ) 
सथ पचस्थर यभ । 


दोहा-गदेन पोता पीठि दुम, चरण चत नो होड्‌ 1 ८ 
प॑चस्थरु सित त॒रगकेः महाघुटक्षण सोइ । ९ ॥ 
की थल चारो तीन, की इइ जाना मति। 
खख्दस्ती शुभ नाम ह, शारदो परतीत ॥ २ 
अय भिश्चित रग। 
स०~रवेततुरेगम रै दिपरूपः सो भूपत्तिको सुखदायक नीको ॥ 
रक्ततुरंगसो ओ पुनिपीत, रस सवभोति गोर फीकी ॥ 
नील तुरगमं पन्नगके हत, शयामनिधानसो नीलम नीको । 
भाग्य बडे घर आवत जास्केसुंदर रूप सो भावत जोको॥ 
चा०~सवते अधिक इषेत जियजानौ।एजंतिरुककेयोग्यवखानौ॥' 
सोन टोइ तौ कमक लीज । र्यामरगको दरि करीन ॥ 
दोहा-रग' न जाको सुक्षिये, बाजी दोय विशाल । 
ओर अश्वक भय करै, ताहि तजी ततकाङ ॥ १॥ 
बाल अवस्था नीरू है, दिन दिन बु श्याम) 
सो वाजी निन परिहरौ, भूलि न राखो धाम २॥ 
अधिकरग जाकी सुरति, षट सो नितयप्रति मान । 
होय वृद्ध बह छेष वरन, ताहि न छव जान ॥ ? ॥ 
दुका हैस स्वरूप है) राजत सित यक-रग । 
सखी सरग कुत करि, युसकी सफ परसग ॥ ४ ॥ 
र पचो रेण अत्रिहि टट) मदा वरिष्ठ वखादु 1 
पैचदेवकी सरक भरि, शारदोत्र मत जाहु ॥ ^ ॥ 


एकादश अध्याय । ८७१ ) 


अथ शुभाकर भौरी । 
दोटा-भीरी गामचिके तरे, सुभके ऊपर रोई । 
ताहि श॒भाकर जानिय, शुभरी आकर सोई ॥ १॥ 
अगिरे बयं पेड्पर) जो यह भोरी दौर 1 
एसो बाजी जह रहै, नितपाक्ते उत्सष होर ॥ २ ॥ 
ताहि चहरे असवार जो, रुक्मी ताके हाय । 
अधिप हौय सो भूमिको, रच नवि माथ॥३॥ 
अव पिजयकर्णं मारी । 
दोहा-जाके पद्धिरे पेविमे, भंवर गामची माहि । 
विजयकरणहे नाम तिरि, युभष्टण जनौ ताहि ॥ १॥ 
सो स्वामीको सुखद नितः रई जापक साथ। 
युद्ध विजय यह जानियो, विजय तासुके हाथ ॥ २ ॥ 
अवे चकरीनामरू हय । 
दोदा-होय तुहिन सम श्वेत हय; श्वेत नेत्र अरु होय । 
चक्र परे ताटषिपे, चक्री वाजी सोय॥ १॥ 
सो स्वाभीको सुसद नित) सकर मिटावै दोष । 
कीरति बांटे ताकी) दिनि दिनि वदि कोश ॥२॥ 
अथ काममिगारी भीरी । 
दोहा-अग्वाकेरे जीभतर, टय चु आछ यहि ठौर। 
कामविगारी नाम तिदि) काज विगारे ओर ॥ 
भथ वनिर्यौ भारी । 
दोहा-भौरी होय जो पेदतट, अंगु अगर पमान 1 
, केच दौर चा ठरे, वनियां तादि वसान ॥ १? 


(य) शारदाचसप्रर 
अथ दृसरी सिणिनि । 
दोहा-ओरो सिंगिनि एक है, कदत अदौ अच सेई । 
सदसषद समीक दै) बीच मालमे हीर ॥ 
सोरटा-यकै खीक जु होय, ताहको सिगिनि कहै । 
ऊरथ कट्‌ हय सोय, दाटदोत्र मत जानियो ॥ 
दादा-आरी सिमिनि रूप यक; सोः कहू वखानि 1 
, तासु रूप वणन करी, मरादोपक्छी खानि ५१५ 
भरी हे विच भारक) ताके ऊपर सोई 1 
काननके तर जानियो, या मायि यच्छा होड 1 २॥ 
वार बड़ सव भारते, ता यच्छाके आदि 1 
तामे घूमे होड कटुः शंगरूप द्रशाहि ॥ ३॥ 
ष सिगिनिको फ । 
दोहा-धनको नाच करे सदी, कोई सिगिमि दो । 
नाकच करे निज स्वामिको, सभर पराजय होड ॥ 
अथ द्ाकरा भोय । 
दोहा-भोरी चोदीतर अहै, ताके पोजर होड 1 
चोरीतरकी भोरि युत, दुई भौरी है सोई ॥ १॥ 
कहत बिलार अहै, ताको खोसा जानि । 
मध्यम्‌ दोपी सो अहै, वरि दीकरा मानि॥२॥ 
„ अथं गजनी भौरी } 
दीदा-भीरी जते विच भारक, ताके उपर होर 1 
कीतौताकं तर स्सै, भारो तीसरिमोह॥१॥ 


१७४) जाटरेन्नसंग्रह 1 


कटिसभश्रख मीवा अस्था । छती चौड़ उदर सश्र ५ 
सधे सक्षम मास न रोई । करद मृगसमान है साईं ॥ 
अवा प ॐच सब आवि ! कटि टु चौडी पीडि छखामै ॥ 
छोटे करणं श्याम उाभभारे । छंबोदर कोपा फुवारे ॥ 
व्चारौ चौका आ वंदा ¶॥जोषपावेया मनको च॑दा ॥ 
भूरि भाग्य तिहि नरको गै ¦ जो घोडा या विधिको पवि ॥ 
छष्पय~ग्रीवा दीरध नेन भार्‌ जाके विराट अति । 

पीन उरस्थल भीर्‌ नदी सृगम सधे आकि ॥' 

अरुण अधर मणिताड अरुण रसना निधानधनि । 

स्वच्छ केरा भे चार चरण टघु पुच्छ अधरमनि ॥ 

अतिगो जंघ अरु जाद गीन सम शेत द्दान चखानिये। 

इमि अंग शुद्ध वाजी सुभग सव भूपनके मनमानिये ॥ 
छंद्‌-हग दीरघ अवा पीनमाि। अरु ठनत कंथ सौ ्रीवताहि 
चामरे सम केश कसे । युन्छनिषुच्छ सो वारत्रसै ॥ 
अति चीकन रोम कठोर कदी । उर उन्नत उवं सुबीच अदी ॥ 
धूल धज दग अथि गदी । है पग सोतन पीने तदी ॥ 
सोरटा--रदेसो वाजी पायः सुखी होत भूपति महा ॥ 


समर स्धरारो जाय) राच्चुनको शार सदा । 
अग्नी नाप चणन | 


छद मनहरन-अंगुख सत्ताइसलों आनन भ्रमानको) 
करण प्रमान रसञगु वखानिये ॥ 
अंगु नखतके भमाण कटिषुच्छ तट; 
लशु अति पुच्छ हाथ युगल प्रमानिये ॥ 


एद अध्याय) ८५९ ) 


भीरी जो विच भाट्के, तायत जाने होड । 
दौड दोइकी तीनि पुनि) ताहि गंजनी सोई ॥ २॥ 
ताको नाम भिद यह) कहत भडहरि रोग । 
शालो निके भते, अङ्धभ तासु सयोग \\३॥ 
सो षह होत विगेषसो, तर ऊपर यह जनि । 
पोजिर पनर होति नहि; यदौ भेद पटिचानि॥ ४॥ 
इसका फंड ! 

दोहा-नरौ स्वाभीङछसहित नाहि भटेहरि होड 1 
ताहि री असवार जो) रणम हरि सोड ॥ १॥ 
नाम भडेहरि रमरि जे, तिन कहौ बखानि। 
भति दद्र अरु तीनिकी, होती है यदह जानि ॥ २॥ 
थोरी पजर तरण दि) सोर भड्दरि द्रि आः । 
तर ऊपर पय होय जौ, दीप विदोप कहाई ॥ ३॥ 
चोटी केरी भ्रमररि जौ, तातर भौरी ओर । 
नाम्‌ भड्हरि तेहको; कहत युमिन शिर्मौरः ॥ ४ ॥ 

सथ मोदवती भारी 1 

सोरठा-भीरी जाके होड) णक भोडह वा दु्हेनभे॥ 

भदावतीं सो, उदि स्वामिकी हरति रै ॥ 
अथ आसूढर भारा । 

चोपाई-ओखिनतर भरी जो दीई । अषिटार नाम हे सोई ॥ 
एकै ओसि तरे जो अहर । ओखटार तेद्को .. फट । 
चारी वह थोडा है जाको । ओंिटार नाम ह ताको ॥ 

अथ करणम भारी । 
द्रोटा-वामृक्णके तर्‌ मेवरि,. दीद कनपटीमाह 1 
श कणंमृट ताको करै, टोपनओो नरनाद 


< 


१ १, 


देह्य अध्याय । (७९ ) 


तारू चारि अंग विदित कंय सैताटिस) 
पीठि पीन चोविसदं अंग सो जानिये 1 
भ्रीवाको प्रमाण अथ अगु चारीम खः 
जातु चारु चोविसहं धंगल सो डनिये ॥ 
दोहा-लिग सु दस्त भभाण हे) अड चारि भ जाते । 
माजा अं चारिक, कहत भथ परमान ॥ ९ ॥ 
पुन्छनते गनि ओव गु, खीने वहं भमन । 
अगल अमी विचारिय, दणत घकूवि नधान ॥ २॥ 
दुद अणक वत्तिस सक्नि, ऊचो वानिप्रमान । 
सो भावे भूपतिनको, ताते करो खुमान ३ ॥ 
इनते अरु जो अधिक, जा ाजीको हय । 
जाहीर खंनिरे मते यह प्रमाण है सोय ।॥ ४1 
मध्यम } 
कवित्त -कहिये सुदरदतरदन वड़ो जासु 
टी श्रवण चौड़ श्रीपरे सागोस भापे हे ॥ 
छोटी पेस जासुका कदत तस्त गर्दनं हे) 
ऊैचौ वाहु जाको यावसाना नाम रसे रै ॥ 
थो पाव जाहिकी इुरुगंपोव ताको कं 
लाम ध्रूट चरत कचर कहि छख द । 
लम उदर पाटे रपटयो न ताजा होतः 
सोई आहूदिकम अशन कम चपि रं ॥ 








१ देखो घोडा नवर ८३, २ देखो तोडा नयर ८४, ३ देषो घोडा नर८१. 


(६२) शारुदोत्रसंप्रद 1 
दोदा-भौरी अरमनिकी कही, आरतत दोह 1 
: होड वरोचरि दु्दिक्षि) चाग काव सोई ॥ १५ 
आ कानके वीचर्धे, अरमनि भैरी रोद 1 
कमजाफातिनि पुच्छ हे, उद बाग हे सोड ॥२॥ 
} अव केयवावर्ती भारी । ५ 
-दोदहा-चोरी पाङ़े आर विच, भौरी खाके दोद ॥ | 
केदावतरी जानियो, हनै स्वाभिको सोड ॥ .'' 
अव प्लोकावर्ची भैरी । 


-दीहा-आलञअतङ जे अवरिः कोकावततीं सोय । 
शारटोचभनिके मते, नाम सदश्च फट होय ॥ 
अथ णिद्धिनि भरी) # 

 दौदा-ददिने बाय ककुदके, भीरी निकटे रोई । 
मृ्यु देड निज स्वामिको; गिद्धिनि जानै सोइ ए 


अथ उनमग भेरि } 


-सोर्टा-तीनि भेवरि जो होड) जा वाजीकी पीटिपर । 
छत्रभग है, साड; स्वामाको नादिति कर ¶॥1 
अथ धूमरेतु भसि । 
सोरटा-जाके भरी होई, जीन गिद्ध पौटिपर 1 
पूमरकेतु है सोय, अतिदोपी सो वाजि है॥ 
द्ाहा-वृ्नकेतुयुत बाजिंको) ` वरम अने कोद 1 - ` 
पुच्र त्रिया हय स्वाभिकी; नाश सहति होई ॥ 


(५७६ ) शार्होबसं्रह ! 


अथ हीनदृत दोप ! देखे घोडा न> ८६ 
दोहा-अञ्वाकेरे वदनो, एकं दैत नहि दोड 1 
दीनदंत है नाम तिंहि) वाहि ठेड मति कोड ॥ 
कषित-पद्‌ छिटको है ताहि कदत छुसदिरवः 
पते सुमनको चपाती सुम रेषियो । 
अत्िदि फिरते पिछानो जात ङेगपद्‌) 
टैगकोहनारो अतिनीटि करि पेषियी ॥ 
कपखीर जानो जात छोरी छेडी एड ही ते; 
करत रदन धाव बन्दा गिरि रेखियो । 
निरि न देखे सव सोर ताकी परिचानः 
कमर देसायेते अये न देखियो ॥ १ ॥ 
सोरा-अधिक हीन रद जासु, धिररे चिर्रे जो रे । 
कोर चित्तको नासु, धनी चाम नदि रहि सक ५ 
दोदा-अन्धाकेरे बदनमे, उभ टोर वड्दन्त 1 
जंटरदस् दूषित वड, स्वाभको बहु चिन्त + ११ 
सात दशन जो देखिये, वाजि सदन सो मानि । 
सहादोप स्याम तुरत) घरमे रसे हानि ५२५ 
दन्त अधिक जिदि अज्वके, मधन जानिये जे 1 
गनि करार दूषण महा, नकुल मते हे सोई 1 ३ \ 
सोरा-आाधा र्दन जु एक, इक विहीन जो देखिये 1 
दपण महा विषः नक्र कंडे सहदेवस 
अय जुन लक्षण~छन्द्‌ पद्धुरी + 
त्ुनेसदन्त खनि अविक जनि।रसिपांचदन्त दोड दुखदपानि 


एकाद अध्याय । (1६9 


अघ चिकाल्वत्ती मौरी । 
दोहा~भीरी जाके कटिविभे, एक होड की दोड । 
नाद करे संग्राममे, धिकाख्वर्षी सोद ¶ 
अथ भूलघातिनी भौरी । 
दोदा-खमूलमे जो वरि, तीनदोडकी दोड । 
अथवा एकै दोय जो सूरुषात्तिनी सोद ॥ १ ५ 
ताहि चंदे असवार नो, ताकी असि गति दोय । 
पुत्र त्रियायरूत जादे, यमकं घरको सोय ॥>२॥ 
अथ स्वामिधातिनी सश । 
दोहा-यन्छ पुच्छे वरि जिह, रेसो ठरी ख रोई । 
ताको जनि संम्रद करो, यमदूत है सोई ॥ १ ॥ 
रेस वाजी जाहिके) घरमे आये दो 1 
भणहरणको दूत हे, यमको जाने! सोई ॥ २॥ 
सथ दुप्पावतीं | 
दोहा-र्भवरि होड या वार जौ, म्दार निहि वानि । 
दुप्पावर्तरी तिहि कहे, भरो इःखकी रानि ॥ 
अय विदुक भरी! हि 
दोहा-गके दयके जोरपरे} जो आवर्तक होई 1 
विंदुक ताको कहत र) पत्र नाश्चकर सोद ॥ 
अथ अुजऽट री । 
-दोहा-जके दोऊ ञुजनप्र या एकेपर होड 1 
भौरीकी सी छीकह) न आरट है सोद ॥ १॥ 
यट महिनाके भीतर, दोप जनयि सोई 1 ५ 
स्वामीफो भारं मेर) नाद पुत्रको दौड 1२५ 


॥। 


| 


इद्र अध्यसि। (७७) 


"वि कारण रसना कफलफाय।अरिष्ुखीदोय तेहि नङ्क गाय 
खस अद्ध दधे सणुट करादि । नृप देखतरी परिहरी तारि ॥ 
जौ अधरे दौर गुस बगारि । सो दोप. करटी अञ्यभकारि ॥ 
वड छोट होत जेहि अथर दोय । अतिदोष मूसंरी भनत सोय ॥ 
नित अधर्‌ उलावै जो तुरग । कटि वायभक्ष सुस करत भग ॥ 
जो शङ्ञाकंरन सम अश्वजानि 1 सो शश्ाकरन दोप 'वखानि 1 
अयकरन नाञ्च खलिये ठरेग 1 गजकरन नाम नाहि करु भसंग॥ 
अति अभ ताहि भाष्यो सुजान।यक छोट वड़ो यक ठरे कान॥ 
यक कैजेनेन अक दयाम एकं । अतिदोष गनौ तापी विवेक ॥ 
जव दुवौ नेन कजा ङुखाय । तेहि चक्रंदीप कटि नङ्कल गाय ॥ 
इग कन टोष इनमें विहाय 1 दुदरग इखद अतिरी कहाय ॥ 
मिष दग सम रुलि नेन जासु। सन्नायुततजिकृतविविध नाञ्च 
जो तुर नेन विवी समान 1 तदि सति न रीजो इपिनिषान ॥ 
कामारी छलि दयं वेल ग्रीव । दग ठरत रहत युग दोपसीव ॥ 
ना जवि वाके वीचमाहि । पेस्षद्नयनी अविंदोष चाहि ॥ 
लषु देखि मनी काहिये ख दोप । तुचने जाके टिग उपर चोप ॥ 
शरतनापर दीका ज्यान होरे । कालिजनीय अस दोप ठेरे॥ 
कहि शाटरोत्र मत जो मनीन । ण्सी तरंग सौ स्याग कीन ॥ 
लाति एक अंडकी तीनि हेरि । केखन अँड मत नङुरु ररि ॥ 
१ देखो धोद न०<७,२्दखो घोडा न०<< ३ देखो धोद न०८९ 
४ देषो धो म०९० ५ देषो घोटा न० ९१ ६ दैसो घोटा न 
सरे ७ देखो घोडा न० ९३ द्देखो घोड, न ९४ ९ देरो घोडा 
न० ९५ { ण्देलो घोडा न० ९६. ११ देखो घोडा न ९७ १२९ दो 
घोगन ९८ १३ देखो घोल नवर ९९ 


त) ।१९९२।५९१५९ ५ 


अय श्ुरिकाव्तौ भौरी 1 
दोहा-जाके अगिरे जानु षरि भ्रन्थि पर होय । 
हन स्वामिको पुत्र धन, घुरिकावतीं सोइ ॥ 
जथ पीडावतीं मौसी । 
न्वो०-अगिदे पगन वरि जो होई \ पगे पैर कद पर सोई 
पीड़ावतिं मवरिसो जानैसुट रखार जाहिर जग मानी॥ 
सो षह होत सुजम्भा ऊप । एफ पगपर की पग टूसर ॥ 
ता यह भद्‌ विचा \! जघमाहे दख देड्‌ अपारो ॥ 
दीहा-भौरी जाफे जायु, ठेसो अश्च छ रोय 
स्वामीको निधनी करै, वंशहि डि खोय ॥ 
अध जान्वावर्वी मौरी 1 
दोहा-जकि पिरे जारे; भवरि दोय नो आनि। 
ईख उनारि भसिद्ध ई जान्वावर्तीजानि ॥ १ ॥ 
जान्वावर्ीभिवस्यित, जाके हय यड हीय । 
सदा रहे परदेदमे, चिताव्याङ्कर सोय ॥२॥ 
जा घोडेकी गुदा भवरि दोयकी वार 1 
इखदायक सो वाजि हे, कीन्हों यह निरधार्‌ ॥ ३ ॥ 
अध मस्तककी भौरी । 
दोहा-भीरी जो विच भारूके, जाने अंग भरभाव । 
ताको कटु दोपौ नदी खणो नरौ कंविराव ॥ 
अथ चद्रकोप भीरी | 
दोहा-तीनि वरि दय्‌ -भास्य, ऊरध्‌ सुखंहि वखानि । 
तासम लक्षण ओर नहि; चद्रकोकर सो जानि ५ 


८७८ ) गाटहात्रसंम्रह । 


जह वार जम्पो लति अड 1 इनको तम्य जहे हुजन इडा 
जह पृछ दैडि सेत तिहारि । काहि दोष अन्नहत दृरिद्‌ कारि ¶ 
खर सरिस सुम सर्खभी भाषि। सो दोषन चु गनित रावि 
बोट तरंग निदि वार बार । निज स्वामि मवन परदेश कार ॥ 
डम अंग सवे निशि चमक जासुचिर्कै चिरमौ कच करत नाछा 
जव माद्वान्‌ सम्‌ तुर्य हेरि । तिनको नहि छीन कदत टेरि ॥ 
डम परसे जो महिने तुरग । कहि ज्ारु दुम सार्दोष्‌ अग्‌ ॥ 
वेह सीह दाब तरंग जोन \ सो थान स्याग करि सके भौन॥ 
जय छीदि करे ओस्‌ ठराई 1 बहु टेरे सो रणम पराई ॥ 
निहि तग ्षोटि है कंडमाहितिि स्वाभि भारजा रुज कराहि॥ 
अथ चत्तताल । 
दोहा-ताट्‌ जाको इवेत सव नादि लला आहि । 
तामहं शैख समान सो, चिह कू दरार #॥ 
चो °-देसो वाजी जो कोई होई । निदितर्भवारे सहित शुभ सोई 
जो कोड आपन जीवन चंहै ) भूक ताको जनि संग्रहे! 
अय द्रयामजिह्वा वाजी} 
दोहा-जाकी जिह्मा इयाम सप, की विडुकं कोड उ्याम । 
जिह्वा उयाम बसानदी) वाको सवे दुधिधाम ॥ 
उद्षटक एव । 
दोहा-उपरको रदं वादक, अधरहि छेद दवाय) 
सो उदाटकं नाम्‌ हे, स्वामीको दखदाय ॥ १॥ 
वाडि जाहि अधको रदन, जओटदि चेद दवहइ। 
सो उद्ाखफ हय अहै, केर अभग आई ॥ २॥ 


१ देखो घोडा नर १००. 





एकाठरा अध्याय ॥ (६७ >) 


सोरटा- दौड बरोबरि होय, तात्तर भरी भालकी । 
चदकीरा दै सोय, तारि निश्रेनी कदत ३॥ १॥ 
जो द्धै भीरौ होड) ताञ पुन्छ तरको र्मे । 
पे अवशुञिति दौड, चद्रकोश सोऊ अहै ॥ २॥ 
दौहा-चद्रफोश हे जाहिके, अस हय पवि कोई 1 
पुर पौत्र दारा सहित, चिरंजीव जग सोई ॥ १॥ 
देय विजय स्रामः चद्रकोय है जाहि । 
देश कोम महिषालकैः सदा वटाव आहि ॥ > ॥ 
त्रिकृट मौरी 1 


दौीहा-जाफे वरि ललाट तीनि अवोषुख देपि । 
ताहि धिङ्कट वसानि, सपति कंरे व्रिशेषि ॥ १॥ 
भवरि हीय जो ऊडयुख, चकोरा सो जानि । 
ताहि धिफृट बखानिय, रोड अधीषुख आनि ॥ २ 
भश होड त्रिकट जिहि, सो हय जाके दोय! 
चन दारा अरु पु्र्चख, देड स्वामिको सोय ॥ २॥ 
अथ चद्राकै भीरी । 


दीहा-बीच भामे वरि जो, दूख॑रि ताफे पास। 
दौड वरोवरि तादिके, सो वह करके खास ॥ १॥ 
सोतर ऊपर होय नहि) नदी लीक सम आहि ए 
तास नामं चदाके है, छक्षण नीक कादि ॥ २ ॥ 
जाके होय रुखाटम, वरि युगल रपिचेद्‌ । 
देद स्वामिको भातसुख; दिन दिन फेरे अनद्‌ ॥ २१ 


दद्द अध्याय । (७९) 


अय भल्ट्टरस्य दय | 
सोरा--दह तरफक हौड, आलू गिरे ज्‌। वाजि । 
भल्टुकास्य हे सोइ, हेरे स्वामिफे वडको ॥ 
दीदा-नेष निकासे दोय जे, एसी घोडी होय 1 
रवी जाने ताहिको, भूलि न ीजे कोय ॥ 
अव मेपदत वाजी । 
दोहा-विररे जाके दंत हे, मेषदत कारे ताहि। 
शालहात्र खनि यो कं, भूलि न लीजे बहि॥ ११ 
तिहिकी कजे करे, एसे रेव वसानि) 
करत स्वामिको घात अरु, समर पशनय जानि ॥ २॥ 
अथ अगविकार। 
सोरग~गुख्यएल आकार, गरेमी कोवा मादि जेहि । 
कीजे तह विचार, मासति अतिरिक्त रे । 
दोहा-रेसी गयी देहम, हीइ कर पर आय । 
जानो अगविकार सो, महादोप दस्शाय ॥ 
अथ गी वाजी । 
दोहा-दोड' काननकफे बीचरभे, दोत शग यह जानि। 
मासा समह रूप तेरिः कटौ ताद पहिचानि॥१॥ 
अजयासुतके शग ज्यो, प्रथमाहि निकसति आय । 
खालके भीतर ॐम्च कड, टोयेते दरस्राय ॥ २ 
श्टुगीवाजी हीय जो, महिपारेके आयु । 
नशि धन कु स्वामियुत, अपर पृरुषको आय ॥ २८५ 
अथ दष्टत्‌ पूर्वक विनेष दोप । 
हरियन्छ चयकरथते, वेणु सप्ते जानि । 
रवण श्ंमीज-धते श्रीधर कहो वलानि ॥ १॥ 


- 


८६८ >) राहोचरसग्रह्‌ ¦ 
अथ हिव भैयै। 


दोहा-भोरी होई कंपोलमे, दक्षिण अंक सुजान} 
ता भोरीको शिव कहत, नितमाति कर कल्यान ॥ , , 
चौ०-इज कपोल भर्वरि जो रोई । जानो इभ लक्षण है सोई॥ 
वाजी रंह सदा अस जाके ! दिन दिन बाद संपति धारे ॥ 
अथ इद्राक्ष भारी । 
दोहा~कानि"पिछारी भूरे) दक्षिन जक वसानि । 
भारे हेय जा वाजिके, ईदरअक्ष सो जानि ॥ १॥ 
दैदाक्षी जौ बानि है, दोय सु जाके जनि) 
वासव सम छख देत दे! करर कहीं बनि ॥ २ ॥ 
अध यश्चादा भस। 
दोहा -चामकणेके मर, वरि पिछारी रीर । 
नाम यश्चोदा जानियो, सुखकारी हय सोई ॥ 
अथ चक्री मौसी । 
दोहा-ये दोनो लक्षण पैर, तामधि . लक्षण येह । । 
भौरी कानन कोरमे, चक्रवति कि देइ ॥ १ ॥ 
सराजनफे वह योग द, सकट सिद्धिकरं देदं । 
तापर्‌ जो कोई चंड, विजय यद्धभहं लद ¶२॥ 
अथ वृपमाण्ड भीरी | 
दोहा-कशं मूषको डक, नेचमोतङौ जानि । 
भीरी दहिन अगम) सो दृषर्माड वखानि ५१॥ 
सुतर पौत्र निजनायको, देति अहै पृषभांड \ , 
राज्य अग्रूषण धन सदितः संष्रणफक भंड ॥ २ ॥ 


॥ 


(८०) शालदोचपेग्रह \ 
कृप्णक्षोणरेग वाजित, सहसार्जनका नास 1 
हरितरगेफे वाजित) रामचन्द्र वनवास ॥ २॥ 
शंखाक्षी दय व्रिद्को, कभशरेत रे¶ छीन । 
आधेक र्दन दुर्योधनः पाडव दृन्तन हीन ५३५ 
सोकावर्ती बानिते) भयो परीक्षित कार । 
देवी वाजी समै, ेसो होय हवा ॥ ४ ॥ 
इति श्री्ारदेतरत्तपरह्‌ केदावरिछतवाजीविरोषादिदोपफथनः 

मामप द्वादङ अध्याय ॥ १२ ॥ 

अथ अच ठनेका जुहूं चक्र 


॥ ५ या | नक्षत्र 


१ |. 
२ 


न 





१ 


॥ 

भप पवाक भीरी दाम पत माति 

मोरी चारि गरे शभ (१ व 
(सतामाभि अष मणि, (ख 

चयी यौमभि नार 


ह्व सो$ ॥ 


यदश अध्याय्‌ । (<) 


दोहा-अदवाकारहि चक्र लिखि, अभिजित सहित मक्षच । ` 

न्यास क या क्रमसों स्त्र ११४ 
कृन्ध पांच रावि नषतते, दश पीठीपर धारि । 
कोर दे भरि पुल चा ॥ 
पोच नप्रत नि उदम द्य ससम एति जानि । 

` अलाभ सुखम पूर, उढर बाजिकी हानि ॥ ३॥ 
भागे रणते पगम) पृंखटि तिया विना 1 
पीमाह सुख दै वहु, कंधमारे खख जासु ॥ ४ ॥ 


यल । 

दोहा-एुप्य न रेवती, शृगरिर अश्विनि होड । 
राततभिप स्वाती जानियो, हस्त सहित उभ सो ॥ 

सोरटा-इम नतन कीड) रिक्ता तिथि छुजवार विन । 
वाजिकरम छम सौड, चे परे जवं चक्रम ॥ 

अथ सरीद्‌ समयी वेष्टा । 

दोहा-द्युभ बाजी नाह शम्‌ करे, अकम करे नाई हानि 1 
सो फल चेष्टा दोक) ताको कटी वसानि! १ ॥ 
प्रयम-रेव दैस"नही, चेष्ठा खे विचारि। 
बद्‌ वेष्टा जौ हय करे, ताको तजो निहारि ॥ २.॥ 
नीफी चेष्ठा दयग्र) तारि जरूर खेद" 
घरमे पर्ने वाजि वड्‌, ठरते सकी देड ॥ 3 ॥ 

अय छयुम चेष्टा । 
सोरटा-अ- खसीदन नाई, देसि खरीद ठस । 
`" षुरैः आति सुख पाई, तादि खरीदै सुखः ॥ 
ष 


८५७० >) काख्रेचर्सग्रह ! 


अथ गुणस्ीणि भौरी । 
दोहा-भौरी ऊपर कंटके) दिने अगि दीय) 
एक दोयं की तीनि पुनि; युणमणि जानौ सौय ॥ 
देवमणि भौरी । 
दीहा-वीच गेके रोति है, कंठरिके कटु दरि । 
दोभणि जाने ताहिको, देत अहै सुख भूरि ॥ 
चारौ भौरिनको फ । 
दोहा-पुतच पोत्र षन राल्य सुख, विजय कीति अरु जा 
इन चारेमिं एक जो, मनङइन्टित फल्दानि ॥ 
जथ गरुडमणि भौरी | 
दोदा-दोर य॒जनके बीचमे, आवकषक जो दौड । 
नाम गरुड्मणि ताहिको) सकल दुःख हरि रेड ॥ 
अव भेमकरी भौरी । 
दोदा-दै भरी विच कटके, ते तर ऊपर होय 
नितप्रति जानी खुखद्‌ वहु) क्षेमकरी हं सोय ॥ 
श्रीवत्साक भरी) 
दोहा-मोरी छाती माहदिकी, भरथमहि बरणी जोद्‌ 1 
वामंग सो होड नहि, ददिने अगरि होई ॥ 
सोरठा-नाुत वाजी सो$) श्रीवत्सांकष्ठुविह है 1 
जा घर्‌ अंसं हय होय, देह धरे रक्ष्थी वसै ॥ 
दोहा-तिन दोनेके मध्यमे, एक वारि की दौड 1 
सो वह वर्सांक रै, गारुदोत्र मत सोई ॥ 


(८२) दाख्टोघसं ग्रह ! 


दोहा-यादी विधिरसे देसिये शोक साधि हय रई 1 
ताहि सरद सुख ररे) नफा वहुत कु रोड ॥ 
सोरटा-वाजी देखन जाद्‌) सदिं करै तब वाजि जो । 
सो सुख पतिको देह; ताहि जरूर टीजिमे ॥ 
चो०~-हीसै वाजी दृ्यहि धाने । धरे पगन दर्षित सन मानि ॥ 
छेनदारको यह तावे ! सपति घरमे वडत वद्धि ॥ 
अथ अद्यु चेष्टा । 
दोदा-छेनहास्को देसि हय) पीठिरि देइ खाई । 
मोहि खरीद नहिं नफा, वाजी देइ वताई ॥ १ ॥ 
किंतनौ महदा रोद जो, तदं म रीन वाहि! 
₹ठ कारे कोऊ छेड़ जो, घटी सही परिजारि ॥ २॥ 
जाद खरीदन अश्वको, सरीदार जो कोई \ 
काद अपनो छिंग द्य, कौ तो सतै सोड ॥ ३ 
कितने लक्षण श्म अहैः बाजी -होय विश्चार 1 
शालरोत्र अस कतत हे, ताहि तजौ ततकाल ॥ ४॥ 
लेनहारको देखि हय, सभय इवं पर 
ताहि खरीदेते चरत) अवि वाम नारे जाई ५५ ॥ 
छ ठखयि करनहृ, की तौ तत्ने देह । 
नाह करे निज सखाभिको, घाजी विन संदेह ॥६॥ 
उम भौ जाके परैः वद्रचेषटित हय होड्‌ । 
सो इम ताको नाह करै, जानि लेड सव कोह ॥ ७ ॥ 
चटा नका ना कर; गवर्‌ अङ्धभयत जानि 1 = 
ता वाजीकों जानियौ, कप्तनदहीसो हानि ध 


अयोटश्च अध्याय । ` (ब्र) 


सभ चेष्ठा वाजी करै, इभ भैरीयत होड ! 
देत अहै निज स्वामिको, पूरणष्ठुखको सोई ॥ ९ ॥ 
भौरी नाके जञ्युभ दे बदवे्ति टय रोड 1 
करती पूरण दोषको; श्रीधर वर्णो सोद ॥ १० ॥ 
घोड़ा ठेने जाई जो, शटि इरावत्‌ देपि। 
महा अद्युभ नहिं शीजियो, करि है नाद विरोषि ॥११॥ 
दूष भक्षते तेग जो, निक्त श्रवणके जाहि । 
दैसत छोडे षासकोः सेति म री तारि ॥ १२॥ 
सथ शिक्षा वणन । 
दोहा-कड यक एसे रोग है) मयम परत नहि जानि 1 
फिरि बीते कदु कालके, ते उधरतदे आनि ॥ १॥ 
लीजौ वाजी मोर जव) तिन रोगनको जानि । 
जहां चिकिसा है कटी, करा तहां पहिचानि ॥ २॥ 
, बड़ी नजरबीनी किये पैर रोग वे जानि । 
तजौ वानि तिन रोगयुत, ते अब कहौ वलानि ॥३॥ 
हडा पुस्तक मोतरा, पच्छिे पगमे दौड । 
लगड वाजी दोहो, इन रोगनको जोई ॥ ४ ॥ 
होत आगिङे दाउर्मे, रोम चकावरि एक 1 
दरूनो जानो जार्ज, करिकै बहत क्विक । ५॥ 
दाग परटे जाहिके, जाल्दारकी आहि । 
इन रोगन युत बाजिको, देखत छंडि ताहि ५१६१ 
९ति ध्रीशाटदोनसग्र केदावर्तिटछतत ्राजीपुूर्तचक्रखपीदसमय चेदि 
लिक्षाकथन नामक योदय भव्याय ॥ १३ 


॥ 


प्चदश अध्याय ! (९९ ) 
जथ वाहभूमि । 


| शलोक-रतदस्तादिकं भूम्यां सप्तदस्वावसानकम्‌-। 6 


श्रामयेदानिनं सारौ सव्यासम्येन वाजिनम्‌ ॥ १ ॥ 
मण्डलं चतुरस वा गोपत वाद्धैचन्द्रकम्‌ । 
नागपारो कमेणेव श्रामयेत्कटपच्कम्‌। २ ॥ 
दीहा-र्रात इस्तादिक भूम्यभित, सप्तदस्त अवसातु । 
श्रेमण कर वाजी सुर) सव्यासव्य ममातु ॥ १ ५ 
मण्डल तिमि चतुर्गति; गोमृत्राय निवेर! 
नाङपारा चन्दाधंविधि, पाच रीति है फैर॥२)॥ 
स्वौ-काकर ठोकर सकर ताङोकच सालि दण दष्ट न षाटेश 
समसो भरमि अश्व दरा । तनि कठोर जह श्वारि देखापे ॥ 
वर्णते मदिनर मारी । वमवर चै सो होड अनारी ॥ 
शरक्ऋतुदिम उप्ण विदाई । हिमतुप भि दोप वरा ॥ 
दोदा-अधमाते चतभारे, राति दिवस दौराय ॥ 
भेष रु वृप आपाद, थाने पानि पिय ॥ ९॥ 
ऋतुवर्सत ओपम तकः जसंवासे करि चादि । = 
तती यादी विधित श्ुषर, केरे जतन निवारि ¶॥ २ \॥ 
स्यी°-निवपन अर छोच मंगावि 1 टन टका चारि भरिखपि ॥ 
याहि बनाय वाजिकु दै । वहत भूख वल रोग ने हों ॥ 
हरी घास ग्रीष्मे पथे । चिव दानां सधि खव ॥ 
सादी सुखे इयको वेपि ! हीय बरी जो या विधि सपि 
दौहा-छटे मोटे बद्ध अर, रजी सुपारी सोय 1 
ष्ठी तिभिर सवार्‌ दै, डारत हे हय सौय ॥ 


(८६ ), दारुहात्संग्रह्‌ 1 
(१ हयङाला, वेदान, ` 
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अथ अ.्गाजादि क्म । 2 
नरे छन्द्-दस्त अविनी पुष्य पुनर्वसु खम्‌ स्वाती वसु रीनैप 
शिव रातभिपा रेवती इनमे वानजिकमं सृव कीजे ॥ 
रकता मग विना कहत अव गजराजनके कर्म 11 
मृदु चर कषिपर नपत छ भाषत जे जानत है म्म # 
अथ हयक्षाखप्रवेडानविधै ! = 
सहा-शालाविविं हय सव व मत्त जानि! 


तामे बानि-मवेङ-विधिः सो जव कटौ दखानि ॥ १॥ 


(९६ ) दारदाजसंम्रई । 
आगरोदहणविधिः 1 


दोरा-अव आरोहणविषि करी, जा हित्त वाजी आहि । 
शारोत्रभत देखिकै, वशत हौ अव ताहि ॥ १॥ 
आरोहणे जानिय, एक षाग है सार । 
ताहि विना जाने अहै, कृथा सकङ व्योहार ॥*२ ॥ 
यणी पुरूष विन्‌ जो सभा, चिन दिनेश दिन जानि। 
बिना बागके ज्ञान त्यो) वृथा सकर गुण मानिं ॥ ३ 
असवारीमें रय रहै, केषरु वाग अधीन ! 
ताते भरथमे बायको, या मधि वणन फीन ॥ ४) 
॥ अथ घाग धरतेकीविवि 1 
भोरा-तखा समान गहे रहै, बागहिको हेय जानि । 
ना अतिर्टवी राखिये, ना अति ऊँची माति॥ १) 
प्रथम कदम काटृर्नविपे, अर धावनमो जानि 1 
या पिधिसो बागरि गहे, सो, अष कहौ वानि ॥ २। 
अथ कदम काटनेकी विधि । 
शोहा-सास्षसमय असवार रो; कोडा एकं 'चहि जाई 1 
इटकी सरन्‌ देड नाहि, तरहैते देइ धुमाई \ १ ॥ 
" द सद्‌ गहमोन्चली, जवे न्दे ताहि। 
“चाग तेग नरि राखिये, ना अति शरी ताहि ॥२॥ 
' नितपति फेर याहि. विधि; कदम गाम.ठहराई 1 
दूगा"मरि कीन्हो "वहैः ताकी या पपि जाई ॥ ३॥ 
वाग पकरिह“तेग तेहि, अरु ऊंची क्ट जानि । 
जेर्द्‌ 'टीदो "करै, या पिवि ताकीमानि । ४॥ 


चतुदश अध्याय । (८७) 


भ्रभम धखिये विमरसो, दिन नीको जव रोई । 
ताके पदिटे एक दिनं, ताम नीको सोड ॥ २ ॥ 


तादिन फीजें तादिप, सो अव कटी बखानि । 
उच्वश्रवाको कीनि) अस्थापन जिय जानि ॥ ३॥ 
पूजा कीजे तासुकी, सो पोडड उपचार ! 

पिरि ठक्मीको परूजिये, करि सव विस्तार ॥४॥ 
छष््मीजीको दीप तरह, दनि एक वराय 1 

वरत रहै सो साति दिनि, ताकी पपि यह जय ।॥ ५॥ 
षज तलौ ङवेरको, ओर वरुणको जाति। 
तादिन रासै तादि्े, सात पेतु यह मानि॥ ६1 

दोह षषभ अरु जानिये, थनंवारहि युत मारि ) 
दीपहि रक्षक होई जौ) तिनते अपिक वखानि ॥ ७ ॥ 
भ्रात भये, सब रीनिये, गाई दृषभ छाई । 
यन्द्नवारी वेधिये, भ्रमि सवै छिपवाइ्‌ ॥ ८ 1 
वास्तुषियानदि कीजिये, नवह देर. एनाई । 

पूजा कनि वायुकी; दीजै होम कराइ ॥ ५ ॥- 

केरे सवामि विप्र बहु, तिन्ह दक्षिणा देइ । 

चारि चिप्रको दीजिये, वस्र गहनय॒त सोई ॥ १०१ 
या विधिको जब करि चके, वाजी दद मेगाद। "~ 
विधै पूननकी फीजिये, तिन वाजिनकी जाई ॥ ११॥ 
तिन विप्रनकों वोखिये, अति आद्र करवाई । 

अकार अर वख जी, भिन्हको दीन जह ॥ १२ ॥ 


पचदङ अध्याय । ८९७ १ 


मद्‌ चरत जानै जवै, रेड दइ टगाई 1 
` आसन मसंकत्त जाई अरु, नहिं अति जोर कराई 14 ॥ 
चटी बाग इह रासियेः दलफी उखरि न जाय्‌ 
द्‌(रन दज ताहि नाहि; कदम ठीक दे जाय ॥ ६॥ 
जेरवेदको कीजिये, योरा थोश तंग । 
सुरति प्यारी होति ह, याविधि किये चरम ॥७॥ 
* ही तुरंगम जल्द अति, कूदन लागत सोई ! 
याही विपिके करत ही, सो जानो सथ कई ॥ ८ ॥ 
होक यादी विपे तुरी, वाग रसाइगिभारि । 
यरी थोसे कीजियै, कैग ताहिको आरि ॥ ९५ 
जौ ऊँची नहि पकरिये, तरी रह तरि वाग । 
कायम दोनों कदमपर, होत वाजि भाग ॥ १० ॥ 
होत सही यह बात है, देकर जानौ सोई । 
श्ञाठरोत्रमत देखिकै, वर्णत है सबकोई ॥ ११॥ 
तग चाग अतिरी किये; या विपि फेरत जाइ 1. 
तौ जिया कदमे चकै, पीडि इटा दाइ ॥ १२ ॥ 
अथ र्गर डाटक कद्मकी विधि । 
न्वोपाई-दोहं रस्सी लेड वनाई । यजम्मा वेवि भई ॥ 
अण्वके गांडिन उपर वायै । यत्र समेत यरी बिष सापे ॥ 


उपर चिकि दकि कोई । अविया कदम होति है सोई ॥ 
अन्य विधि। ५ 


दोदा-अगिटे पद्‌ दहिने विषै, पदे वाये जानि । 
पिले दिने पगम, जगि बाप वखानि ॥ १ ॥ 
॥ ~| 


(८८ 9 शार्दोतसंग्रह । 


तितदीते पठवाये, इन मन्ननफो जामि । र 
शत दात वारहिं मन्मप्रतिः साङरोत्रमत मानि ॥-१३॥ 
म॑त्र-भीकृष्णाय नमः ॥ श्रीगुरवे नमः ॥ शरीसरस्वतीभ्यो 
नमः ॥ श्री वायुुन्रायःनमः॥ 


दहा-द्विजवर तह म॑गल पटर, ओर शतिको जानि 1. 
शारा तहं वांधिये, बाजिनको सुख मानि ॥'१॥ 
यहि भकार वाजीनरो) जे राख महिषाल। 
तिनफो विन्न न.होड कटुः, भापत इद्धि विशार ॥ २१ 
यहि प्रकार बाजीनकों) ज पारत महिपाल 1 
तिनके श्न भौ्ञ दिय, वनी रहति ३ शार \॥,३ ॥ 
यह्‌ बिधि जनको कही, ओर नरनकी नाहि ॥ 
राजनकै तर नर अउर, यथाशक्ति तिन आहि ॥ ४॥ 
लारूष॑र्णं कपि बाँधिये, शालादारे माहि 
हय वराय जो होड कदु, ताके शिरपर जाद ॥ ५ ॥ 

अथ हयस्चाङमं गिरगिंट अनेते अयाम । 


दोहा-रारटाको रयकशारूमे, आवन देह न भीत्त । 
जो अवि तौ सकल दयः, कदू रोये भयभीत ॥ 
न अध दयक्रालउपद्रवकूथन्‌ । 
छन्द्तोरक-मधर मक्षिका हयसार। जिन कीन्ह, आनि अगार 
, यह कहत पण्डित चात । ता अश्च नहि इक्रखात॥ 
जव यंहै अवराण जाद तव शांतिकी विधि ठाद्1 
दविज प्रूजि हवन कराई 1 बह दक्षिणा दे जाई ॥ 


(१००) शाठहत्रसग्रह । 


=, „न 


सथ चाजीको ओकिनपर अर खविनवर कुदावनविधि । 

दोहा--अथमहि सूरति बेधिये ताकी या विपि आहि । 
रान उरि चलयादये, मद मेदे सो ताहि ॥\॥ 
सृषो जर चलने खगे, तवै देह ज्चभकाई्‌ । 
सममकावनकी विधि करौ) जाते कूदतं आई ॥ >॥ 
आपु होई दहिनी तरफ, वाके यह जानि । 
रासी उरि ताके, सो अव कटौ वसानि ॥ \॥ 

^ इयकी छातीके चिपे, तंग जंहो पर आहि । 

जरवैदकों छोर तहु. तग रदत जा माहि ॥ ४४ 
वाईओर रमामदन, वपि रसि गो देइ । 
जेरबेदके छोरमे, वधि रासिको खेई ॥ ५ ॥ 
दहिनी तरै रेद्कै, वपि लगाने देइ 1 
दुह, तरफकी रासिका हाथमादि गहि ङेद ॥ ६ प 
जरवदमे राक्षे जो, सग कीजिये ताहि। 
दहिनी रासे दाथर्मे, छरौ चराबत जाहि ॥ ७॥ 
जहेपर कमक नाह तुरी, ओगी मारे वाहि । 
ओग ङीन्दं एक नर, रदे पिखारी ताहि ॥ ८ ॥ 
चदन अगारी देड नहि, अरु कृद्न नहि दई । ` 
या विपि क्ञमकैये तुरी, जानि ताघुका खे ॥ ९॥ 
ओग छन्दं नोन नर्‌) खाखर रायै हाथ ! 
जाइ वावत ताहि सो, हयङी समकनि साथ ॥१०॥ 
रासे कीजिये ठीछ फट, दने वडवत जाहि 1 
ओचिन पर्‌ त्च जानिये, कूटत्त वाजी आह ॥ ११॥ 


चतुर्दश अध्याय । (८९ ) 


ददाशत मकार रुढी वनै, एजे विधिवत सोय । 
। अश्वमेध मध मक्षिका, शाति करावै कोयं ॥ , 
अन्य शाति । व. 
दोहा-दविजवर्‌ बोले मान करे, तिनके प्ले पड । 
ता पीछे जो कीजिये, सो अब देत बताई ॥-१ 1 
सुर्जवावे तिहि पमस? शत पार्थिव यह जानि । 
मूयुंजयको जप करै, दश "हजार सो मानि ५२ ॥ 
ताकु दश्ाक्षि होम कसि दिजवर देइ खवाई्‌ । 
श्चाति पटा द्विजनसो, सवै दीप भिदि जाई ॥३॥ 
फिरि दीने व्याहतिनसो, आद्रति एक दजार-1- 
गाइनको धरत छानिकै, कीजे वद्धि उदार ॥-४॥ 
देइ दक्षिणा भति बड, विप्रनको यह जानि । 
मध्रमाखी जी वास किय शांति ताकी मानि ॥५९॥ 
भव युद्धसमय घोडा साजनेके युमाऽद्युभ शकुन ! 
दोहा-उन चिषह्नते कइत ह, शुभ अरु अङ्ुभ उरग ! 
इाखदोत्रमत जानिके) भापत उदधि उत्तंम-॥ १ ॥ 
सजत वाजिको होई जवः उम्र वक्र हिहनाई । 
भृमि उखार टापसे, हारि वतावत.आई ॥ २॥ 
समर सामने जो करै, देसी चैषा वानि । 
वाको स्वामी जीतिकै) घस्को आवि गाजि ॥ ३॥ 
युद्धमारि चलब दिये, सजत वाजिको होद 1 ` 
करे जो ठीदि पेदायको, ताकी यह गति जोड्‌ ॥ ४ ॥ 
आछु मरे खामी सहितः रथमा यह जानि ) 
' शाटरो्रमत देखिके, चीधर कहो बखानि ॥ ५॥ 


पचदञ अध्याय । ( १०१) 


टीटी कीजे रा्षिको) दौज बहत बट | । ` 
तच तौ जानौ वाजि वहु, छविनपर रै जाह ॥ १२ ॥ 
अथ तुरी फरनेके महीने । 


दोहा-षावन ओर अपाट पुनिः जाङ्विन भारी जानि । |, 
अतिमेहनति नहि छीभिये) इन महिननर्मो मानि ॥१ ॥ 
काततिक जटहि मासमे) या विधि फेरत ओहि 1 
वड़े मातम फेरियि, घाम चेमे नाहि \॥ > ॥ 
हठ करिकै जो फेर, म्म न जानत ताहि । 
पित्दिकार ज्ञु रोग है, वानरके है जाहि ५३ ॥ 
रह मासजे पट अहे, तिनमे दूषण नाहि! 
जमी मेहनत चादिये, तेसी लनि ताहि ॥ ४ ॥ 
अथ मीजल्की विधि । 


दीदा-मजदलि करि द कोसपर, ीदि पेश कराद्‌ 1 ४ 
पानी दीने तादिको, गृठिक घास खवाद् ॥ १॥ 

चेह तेतनी दूर खण, इयको छीन जाहि । 

वाजी ताको भरत्त नरि) या विधि चढत जुआदि॥२१ 
उतरे हयको परि जप, त्र यह ओपमि देइ । 

टका णक भरि फिटकरी, दून मेटाई छेद ॥ ३.॥ 

टयक दइ खवाई सो, यदवे वरि चारि! - 

तव छे आवे थन पर) जीनहि चेरे उतारि 1 ४॥ 
अरुगौरको राचिये, तुरीपीपर जानि । 

केना रीने ताको; श्री वर्‌ रुदत वस्वानि ॥ ९ 


(८९० ) साठहोघर््रह । 


युद्ध कायंको चलते, वानि सजि कोद। 
विना व्याधि यह ओखिमों, ओंसू निकसति होड ॥ ६॥ 
जाकी देय वह हीय जो; ताको नीक न आदि । 
रोबत हय निज स्वामिदित, देत बतायो ताहि ॥ ७ ॥ 
जा वाजीकी पूछते; क्ञरन रमे चिनगारि \ 
रणको हि तापर चरै, ताको कार्‌ विचारि ॥ ८ ॥ 
रणको निकसत रोई कोड) घाजीपर असवार । 
सो वाजी निज पके, धिरक जो बार ॥ ९ ॥ 
निज स्वामीको रणविषे, मारि रवे सोई । 
शालरोत्र यो कहत है, ताहि सवार न होड ॥ १० ॥ 
विन कामि अधरातको) षोड हेषित टोड 1 
जाको बह घोड़ा अहै, तासु प्रयाना सोई ॥ ११॥ 
चार वार निज पके, यिरकावे जो वार । 
जाको वह्‌ घोड़ा अहै, ताको यहमिरधार ) १२१ 
कितनो स्वाीं रोय थिर) भूप हीडकी राइ 1 
ताकी धिरता नहि रहै, सदी कको जाई ॥ १३ ॥ 
दयके श॒ङकन अनेक है, कटौ कटौ वखानि । 
येते श्रीधर द करै, शालो मत जानि १ १४॥ 
अश्ववेगवर्णन ! 
दोदा-सव तुरनके करत हौ) कमते वेग वखानि । - 
जानि जाई जाति सवै, सो वर्णत सुखदाति ॥ १ ॥ 
रूप वही कम देह वर, गति आव्तंक जामि । 
वेग रहत सव वाजिफे, लक्षण यी वखानि ॥ > ॥ 


(१०२) दारदोजसंग्रद 


. * वाजीकी छाती विवे, मखवावे ववार} 
` कीं हर्थीकी घासते, के हइयको सखखसा ॥ ६ 
अयं र्यके योग्य वाजी फरनेकौ निधि । 

करहा-प्रथम चाजिकों फोरिये, रासिन पर हय जानि । 
चकते ठीक पर अश्चजो, ता विवि कहौ बखानि।१॥ 
कीजे कंडरा रोहकः, तापर उन मढाई्‌ 
तापर चाभ मटाश्ये, ताकी यह्‌ विपि आई ॥ २॥ 
दयकी गरदनि मादिं) देह ताहि उरवाई 7 
ताहि डारिफै फेरिये, जव वाको सहि जाई ॥ ६ ॥ 
तामे दूनौ त्तरफ करि, र्सरी इड वंनवाद्‌ 1 
जवल रसरी नाहि सहै, तयला फेरत जाई ॥ ४॥ 
किर उन रसरिन माहिमो, दट्ुक काठ वेँववाई्‌ । 
रसे रसे तेहि कारको, करत गर्व सो जाइ ॥ ^ 
हयके कथि माहिमो, ज टदा परि जाइ । 
तव तेहि बाधे काठ पर) ठेड सवार चढाय 15 ॥, 

‡ सो दहं रासन दाथ रै, नितप्रति फेरत जाड। 
या विधि इय फिरि जाइ जव, रथनें देद् ख्गाई ॥५७॥ 
दाख चखावन जोन विधि, करो सवास माहि । 
मेय होत कषिस्तार अति, यासो वरणो माहि ॥ ८ ॥ 

इति श्रीरारतेत्रमप्रह्‌ वैदागमित्डृत वापीफ्रनयिधिवभन 
नामक पच्य अव्याय 1 १६॥ 


अश्वश्ान्ति। (१०३) 
अय अभ्निपुराणोक्त अच्यमपतति। 
शाल्होत्र उवाच । 


छोक-अधरान्ति भवस्यापि वाजिरोगविमर्दिनीम्‌। 
विसया नैमित्तिकी काम्यां धिविवां श्रणु सुश्चत॥ १॥ 
शभे दिने श्रीषरश्च भियसुचैःश्रवाद्वयम्‌ } 
हयरान समभ्यच्यं साकरसैदयादेषूतम्‌ ॥ २ ॥ 
द्विनेभ्यी दक्षिणां द्याद-धवृद्धिस्ततो भवेत्‌ 1 
आश्वयुकट्छ्पक्षस्य पशचदकयां च शान्तिकम्‌ ॥ 3 ॥ 
वाहिः ऊय्यादिदोषेण नासत्यो वरुणं यनेत्‌ । 
सुद्टिख्य ततो देवी शाखाभिः परिवारयेत्‌ ॥ ४॥ 
टान्‌ सर्ष्वरसेः प्णाद्दि् उद्यात्सवखकान्‌ 1 
यवाज्यं जह्यात्‌ परान्ये यजेदक्वाश्च साधिनान्‌ ॥ ५॥ 
विभेभ्यों दक्षिणां दयातनमित्तिकमत श्र । 
मकरादौ दयानाच पञ्चर्विप्णु धिय यजेत्‌ ॥ ६॥ 
-चद्याण शद्धर सोममादित्यै च तथाग्नौ । 
रेषन्तन्वेः.वस दिक्पा दटेष्वपि॥ ५) 
भत्येकं परणंङकम्भेश्च वर्यां तस्सौम्यतो हुनेत्‌ । 

- तिलाक्षताज्यसिढार्थानि देवतानां भतं श॒तम्‌ ॥ 
उपोषितेन कर्तव्यं कर्म्म चाद्वरुजापहम्‌ ॥ ८ ॥ 


इत्याप्रये महापुराणऽ्छदान्ति्नौम नतत्यपिकद्वि- 
शततमरोऽ पाय ॥ २९० ॥ 





( ९२) दारुटोचग्रह 1 


क्रति मैडङी वाति हे,. तिनकी गति असि दोति। 
षूमतिमे नहि जानिये; ज्यों दीपककी जयोति 1२ णै 
इति शीशाटिषहोनतप्रह केदावसिदकृत दयकलग्चनाप्रवेशनदि- 
कथन नामक चतुदश अध्याय ॥ १४ ॥ 


छथ सवारयणेन्‌ \ 


टा-अच आरारण रुण करौ, शाटरोत्रमत मनि \ 
लक्षण जाहि तरीनके, प्रगट परत दे जानि॥१॥४ _ 
शिला समानदि जादु जेहि "वचहि सो कटिदेश ~ 
अरु कोधी है नादिनो; शास्र पटो हे वेश ५.२१. 
होश चलाकर सवार जो, धृदधिभान "मपि रोह ! ' 
` जीने जो गति'मेद सष, शालरोज मत जोड ॥ ३॥ 
ङीत तोय जरु धूपते, मेकौ नर्हि अङकाई । 
समरमाहि उत्साह अरु, जाङ्खु-दिये 'सरसाई ` -५-1४- 
आवत नादि प्रख्वद तदु, थोरी मेहनतिमाहि ए 
समय जानि ताडन करे, ओर दक्ष सो आहि ॥९॥ 
येते,युण ह जाद्िर्भे, चट असवार सनानि ! 
श्रीधर वरणो चावसो, शारुूहोचरसत मानि १-६ ॥ 
अथ अद्वत्ताडनयविधै 
हा-प्रात समयमो मद्‌ जो, तुरी चलत जो होई 1 
ताको चाक मारिये, पिंचिे पन सोई ॥ ११ 
वाजी नीको नरि चकै, प्रातसमय जो आहि. ˆ 
कोखिन शुह्यामां ल्य, मरे चाद तादि ॥ २.४ 


1 


, अरीगणेश्षायतम | 


४4 
प्यः शतलहोतकरसखहु + 
[3 ~= 
चिकित्साकाण्ड-प्रारम्भा 
रोदा-कदत चिकित्साफांड अच) रालहीन-मते जानि 1 
विविच भेतिके रोग जे, होहि नासते आनि ॥ १॥ 
बाहेकापत होत ई) रोग सकष विधि आमि । 
वति पित्त कफ रक्तकी) प्रति चारि विधि जानि,॥ २॥ 
तिनमं कोई विपम भा, धाठुकोप सो जान । 
ताते भयम भरकृतिको, कीन्हो इष्टो बखान ॥ ३ ॥ 
अथ चाजी्रङृतियर्णन 1 
दीहा-मङृति ठ॒रिनकी चारि विधि, मथम वित्तकी जानि । 
दूनी कफकी जानियो, तीजी बात प्रभानि ॥ १ ॥ 
चथा जानी रक्तकीं) तिनकी जो पहिचानि । - 
ताको अव वणन करो) जानि छेद ुणखानि ॥ २ ॥ 
अथ वाजीकी पित्तप्रकृति-अरणन 1 
चादा-पित्ती होई मिजाज जिदहि, ताकी यहु पदिचानि 1 
तज चीजको खाई बड़, कोवक॑त अरु मानि ॥ १॥ 
चर जतिही द्ररिखीः ओर जच्द्‌ अति होड 1 - 
सजा ताक साफ बटु; जर धुटायम जोड ॥ = ॥ 
जी करत अहारम, कषधाेत अति जानि । 
रे लक्षण जादि तनु पित्तभरङ्कति सो मानि ॥ ३ ॥ 





मश्वद्दर अध्याय! (९३) 


देसी चाक भार, जाय तुरो अङ्ढाई्‌ । 

भागि पठ उटाईकै, जल्दी नहि ठहयार्‌ ॥ ३१ 

कधी करि पुस्तक करै, पछ दाधिकी लेड 1 

तवी वाको मारस्यि, वदी छोडि सो देह ॥४॥ 

भिन जाने "स्थानके, जे ताडन क देहि । 

तासी ह्य वैरहि गै, जाने ददियेमह ठेि ५ 4 ॥ 
अथ स्यानवर्णन । 

कीरे गरहरी रुटिषिषे, पाखिल पुरा जाति ; 

कमाई जर्‌ जानिये, ये स्थान वखानि ॥ १॥ 

तम पमिरे मारियि, दून णडी जानि। 

जो ममरेज बोधिये, तौ अति मारु वसाति 1 २॥ 

जो कदाचि धीमो चै, ्येड्‌ मारि तेहि देइ । 

आसन मकै जोरसो, जच्द्‌ ताहि करिकेदई ॥ ३ ॥ 

मारो चि राथसो, छपकातौ करि 

जस चाहै तस वाजिको, जस्द्‌ तुरत करिरड ॥ ४ ॥ 

वदी जोन हय करत दहै, परत ना्दिसोतेज। 

ता षाजीके कारणे, बधिरेत ममरेज ॥ ५ ॥ 

जाहि चंछे अति जोरसँ, दीराये नियमा । 

ताडन कीजै ताको, कोखिन पुनम ॥ ६1 

कियो चदत नव फैट हय) शिरहि हल्ावति जाहि" 

"ताडन फीजैःफथमरहँः छद्र.तेवे त जादि #॥ ७॥ 

जय हंसमगरपे कर) -रपटि सणपण तषि \ 

भागे चाहे दर तेहि, दोष नद सो.जाहि॥ ८ 


व्िन्का०-य्रचम अध्याय। ( १०५) 


अथ कप्परङति वाजी ! 
दाहा-रोओ पतरे हाई अति, ओर्‌ चक धट जोड । 
चाह फेरे षौडीत पर, ओर जद्द अतिं हीः ॥ १॥ 
ठाना कासि खाई कम) बहुत देगतक जानि । 
रेस वाजी हीड जो, ताहि वर्गमी मानि ॥ २1 
अथ चातप्रफृति चाजी । 
ठोहा-सूली देही. दइ सव, ग्द॑न सीधी जानि 1 
रो देखाई दें बहु, मोधे रोम वसानि ॥ ? ॥ 
र होड शरीर जो, या विधि जाने सोद। 
करे अहार देर मर्ह, कदत सयाने स्मरेद्‌ ॥ २॥ 
र्वो मै तारिक, अरु घुर जानि । 
दाना ताको कम पचै, मंदरि अतिमानि। ३ ॥ 
असवार भाय नही, ताहि उठाई जाई । 
राह चरे थकिजाई बड़, सद्ध चीजे खा5 ॥ ४ ॥ 
ए छक्षण जास मिद, चादर ताको जानि । 
शाटदोच्र-मत मानिक) श्रीर्‌ कडा वनि ॥ ५ ॥ 
अय रक्तप्ररति वाजी । 
ठीहा-भीके चीने साई बड़) छोटे रोम रखा 1 
साफ ताको वदन है, पतरी खाट देसाई ॥ ९? 
मोटा होई शरीर बदु, अरु टीटा नहि होः । 
क्रोधवत सो दौड नाहि) घटत जलद छ्खि सोह ॥ २॥ 
ठाना धासि साई बदु, जरदी करे अहार । 
राह चेते थफत नदि, फेसो ताखु विचार ॥३॥४ 


८ 


, 


(९४ ) याटदोत्रसुग्रह्‌ । 
अथ फरलविधि 
दोहा-अव फेरन विधि अश्वकी, वर्णो जती आई ! 
जाहि जानि असवार सव) वाजी लेड बनाई ॥ १ ५ 
भरथते बा विधि कहौ, जसो फेरो जाइ। 
च पारे सघ (५ ध देत क २॥ 
दो देति जव दी हय, केरो तवते तादि 1 
फी तौ दैखौ गादक्षे, कए लायक आहि ५ ३ ॥ 
भरभम रासिको डार्क, राह देखावहि ताहि 1 . 
जघ कायम हो गाहपर, कावा फेरे वाहि ५४५ 
रासि उरक दीजिये) ताको कावा जदि) 
ठीक होड दुई बागपर, या हित कावात्तादि ॥ ५॥ 
जव कावा पर ठीक भो, हलक सवार्‌ चटाई 1 
म राद पर, नितमरसि करत जाई ॥ ६॥ 
कावा फेरतके समय, मनुज एकं चुरुवाइ । 
ताहि पिदा कीजिये, ओमीं मारति जाइ ॥ ७ 
अरु कादा पर फेरि, दञ्ुके सथार चट्ाइ \  “ 
रासि डरे निज रै) वाग सवार षद्ाई \॥ ८१ 
जवै ठीक दै ज्य बह, स देइ फट्वाई ! 
मेद्‌ मद्‌ मेदनति च्वियि) हय दुरस्त है जाई ॥ ९॥ 
अन्य मत! 4 
सुण्न जभाय दु ुटुवानसै, पेडस टीरी दह कटवि 
कानन मध्यम दष्ट सदै, धिरता करिकि कटि नेक म हारं ॥ 
बाग बरावर रखे छनन धोख किये पर चावुकःवाश॥. 
सोद सवार सवास खसाहियेःरचि क्वाय खतानिक जा 


८.१०६ >) शारुहत्रसंग्रह । ` 


यह लक्षण निदि वाजिको, रक्त प्रकृति तिहि नान } ' 
यासम वाजी ओर नहि, श्रीधर कह वसान ॥ २॥ 
अथ घातुचर्णन ! ~ 

दोहा-धाठु चारि ए बवाजितनु, तिने कोप काइ । 
तिहि वाजीके जानिये, उत्पति रागकि रोड ॥ १॥ 
यातुकोपको जाइकै, कौजे ओषधि ताहि ॥ 
तवही जानौ तारिको, रोग दर दै जाहि ॥ २॥ 
न्न देखिकै सेत है, धातुकोपको ज्ञान ) 
यरहिते प्रथमरि नव्जको; कीन्हों यहो चखान ॥ २॥ 
नन्ज चाजिकी होति है; ओखि बताने मादि । 
ताहि देखि जान्यो परत, कोपवाहु जो आईि॥ ४॥ 
ओंखिन ऊपर पटक जो, देसी ताहि उठाई । 
ताहि बताना करते है, कोवा छु जो जई ॥ ५) 

अय ताडिकावणैन । 

दोहा-रोर गखावी रंग जो, अर्व घताना मारि 

सबदी जाने चाजिकी, सच विधि नीको आहि \ 
अय्‌ धतुकपि श्रम पत्त । 

दोहा-जाङ् वताने माहि मों, रंग जद अति दद 
कोप पित्तको जानियो, दारहोत्र कहि सो$ 1 ११ 
होई वत्तान माहि मो, रंग सफेदी आई । 
त्र ती जानां वाजितनु) दारदी कोपी जाद्‌ ॥ २ ॥ 
वही सफेदी मदि जा, रष छार दरश 1 
तवेह जानौ जश्वत्तनु, कोप बात्तको आहि ॥ ३१ 


चि० कार-्रथन अन्याय । ८१०७ 


ते छट अस जनियो, टका ङटुम रई । 
शालो सनिके मते, वातकोप ई सोड ॥ ४ ॥ 
रग बताने माहि मों, कन्दक सफेद हद । 
तौन सषेदी होड यो, चरके सम सोइ ॥५ ॥ 
कफ कोपेते जानियो, दाजी ततुधारि ) 
वलगम्‌ ताको फतह, जानि देहु चि ताद्दि \ ६ ¶ 
जस्दी मायट होड जो, कुक सफेद आई । 
तुरी बताने रगमर्हे, कफ अरु पित्त खाइ ॥ ७॥ 
होइ वतनि रमम जरदी खटी आई 1 
रक्तपित्तफ कोप दे, जानि छटु सुखमा ॥ < ॥ 
अथ खनसे स्रा मिटा | 

दौहा-अ् वताने मादिमो, सुरसी अति दग्नाइ । 
कोपं रक्तको जानियी) सो गम्मीते अइ ।॥ \॥ 
भरो सुर्खी रोड जो, अत्व वतानेर्मां 
त थोरी मरमी ल्यी) वाजी तुमे जाहि २) 
स्याह मायल लार जे, अश्च चताना होड) 
पित्त गिरत ह खनपर, जानि ल्द यदसोद्‌॥३॥ 
युन जरत ह अवतत, जानि दर मनमाहि । 
गारुहोनमत देसिर्वे, यामे बरणो ताहि ॥ ४॥ 
तुस बताने रंग जो; जादे सम हो । 
विद्रु जिगा खन द, जनि चेदु जिय, ` + ५॥ 
जानी ताहि अप्ताध्प ह) जपय कस्ि + 
हट करि आयध जो रै, दात अमर नीहि 


चिन्कार-ितीय अध्याय! ( ११५९ 


सस परव कारि वोछे वचन बय होई अर स्वस्तिचित। 
यह दूतपयैक्षा स॒ुनिक्री सो रोगीरो रोद हित॥ 
अय वैद्यदकन } 
दोहा-प्रव दिशिफो यख किये, पैठ वेय या भांति । 
अस्थल होई पवित्र नि; रोग होड मय शपि ॥ १॥ 
श्वेत वन ताइ युस, पंकज करमें होड । 
पवं दिदाभिं ध्यित भये; टत नातु छम सोई ॥२ ५ 
वो मिंरा भवीन्‌ अति; फी तौ कचन रसाल । 
दूत होद या भांति जो, जाद्‌ रोग ततकाल ॥३॥ 
फल अक्षत दधि द्रव्य युत) दर्यो वैद विचारि । 
सभवानी एुख दृता, जाई रोग सव क्षारि ॥ ४५ 
अय दतसुरवरणयरीद्ह ! 
दीहा-दूत करै एुखवर्णते, दून करौ निङक 1 
भाग ठे एनि तीनिकोः जरै रंहे चु भक॥ 
अथ दूतपसन्लत्वतरम्‌ 1 


५ 








दोदा-दावश रेखा उर्ध्वं करि, पर रेखा सम जानि 
ता उपरक्त पाति) भरो अकये जवि ॥ १॥ 





(१०८) शारहाघसप्रह 1 


अव चिकिर्साविधि | 

दीहा-पथमहि यह टाजिम अदे, हौड षिमारी कोड । 
ओपन ताकी कीजियः सेहत जल्दी होई ॥ १ ॥ 
आष दीने ताहिफो, रोज समय विचर । 
गरमाकतुमरं गरम अति) नहि दीन निरधारे ॥२ 
यहि पकारसों जानियो, शरदोकतुमे मीत 1 
ओपयव एेक्ति न दीजिये, जो होवे अति शीत ॥ ३॥ 
वारको अयिरार जो, कुश मिजाजहि माह 1 
तौ सव ओपधमाहिमि) राखे तासु निगाद ॥ ४॥ 
सव वामारी ज अंह, कोड्‌ कतु भ हई 1 
बादीकी तदवीर यह, चदही जरूरी सोई ॥ ५ ॥ 
चादी कफका उवेतरेग, जानि लेड भिय सोई । 
शारदी हयक इ जयि; श्वेत धतताना रोई ॥ ६ ॥ 
गमे शुरफ़ जे जओपधी, टज हयक खाइ । 
साटरहेत्र यो कहत हे, तुरत नीक है जाई ॥ ७ ॥ 
सफराका रेग जरदं ह, दयका सो अपिकाई्‌ । 
हादइ बताना जरद तत्र; करत मुनिनके राई ॥ ८॥ 
दीद शरद्‌ तच ओंपवी, ताको दीजै छाई । 
पित्तकप्का नाड्य तव, बाजातनुद् जद ॥९॥ 
रक्तमरकृतिभे होत है, गरमीके अपिकार ! 
रंग तायुको खारू दे, कीन्ह! यह निरधार॥ १०॥ 
स््तकोप जव होत है, खुरख वताना होइ 1 

. रक्तमकृति है गमेतर) शीषर वरणो सोड 1 १९ ॥ 


(११६) दाटदीचरसंग्रह 1 , 


` अग साम पुनि पक्ष लिखि; वेदं बार रस जानि 1 
युम युण श॒दिकर रप कहि, छिखो अक ये आनि ॥\२॥ 
अकारादिस्वर दीं लु, लिखो दूसरी पांति 1 
कवगौदि एति वर्ग सवः भरो चक या भाति ॥३॥ 
दूतनामके व्ण स्वर, ता ऊपर जे अकं 1 
जोरि करौ यकतीर सव, जानिलेड निरईक ॥ ४ ॥ 
येगी नामहि वणं स्वर) वही भोति गनि लेट । 
जे सदे करि दु्ंनको, भाग आठको दंड ॥ ५ ॥' 
रोगीनामदहि अक वष्टि, दूत नामत होद । 
कवि भीधर यह्‌ जानियो, जीवे रोगी सोई ॥ ६ ॥ 
रोगीनामदहि अक गनि, दुतनाम जे अक! 
ताते सम अरु दीन जो, रोग मर निंदंक ।॥ ७॥ 
दूतपरीक्षा वैय करि, रोगीके गृह जाई । 
रोमी षट रोगस, सुयश ताख अधिका ॥ ८ ॥ 
अथ वैय चलनेके समयके यक्घुन 1 
दोदा-रैतो घट अगि भिक) की आमिष दग देखि । ~ 
विप्र मिरे जो तिरुकथुतः है सभ शङ्खन विङेपि॥ १ ॥ 
` वैण वीण अर दंदुमी, शंख भेरि सदट्नाई्‌ । 
भेष सिंह गज धेच कटि) शब्द इते सुखदाड । २ ॥ 
निनदाहिनि नो सि परै, विषम कुरंग सुजन ! 
शेगी षै रोगरसो, होई वेय यश्ञवान ॥ ३॥ 
चोपाई-मिखे जो जगे कन्या आई 1 पुज्रसदित युवती द्रखाई॥ 
फर अरु टूल छिये कर सोई 1 देखि परे अस रुप कोई॥ 


॥ 


चिऽकाल्-प्रथम अध्याय । ८ १०९ ) 


आपव दीने ताहिके, शस्द खुतकको र्ट । 
कोप रक्तको रोड जो) तुरत नीक दे जाई ॥ १२॥ 
पव चाजा- असध्य.-परक्षा) 
दीदहा-गध ददम भूमि सम रोड बताना स्याह । 
केत जमाध्य ह्‌, एट्टोच शरनिनाह्‌ ॥ १ ॥ 
या परिधि जाके देहम, रक्षण पैर लख । 
दीह मासक भीतरः वुरी सही मस्जिाड + २॥ 
जरदी मायल स्पाहे जी, ठरी वत्ताना होड } 
जतन क्रे सो बहत विधि, मरत वानि है साः॥ ३1 
कष्टसाध्य सो जानिये, ये टनण जरह हों । 
तीनि मासफे उपरे, मरत वाभि है सेह । ४॥ 
अवे जाभमकं असाध्यं ठक्षण) 
दौोहा~विंड इवेत जा वाजिके, जीभमाहि परि जाई 1 
ताको करत असव्ये) शखर च एुनिराई + १ ५ 
डो जतन मास यङ) जीपत्त चाजी नाहि । 
विन कीन्ह जौ जतनकरे, जानि टद मनमाहि ॥ २ ॥ 
तप्तवरतु भोजन करे, खारी चीज साई 1 
परे विदु हे जीभ तिन दोषन जाड ३॥ 
पति चदु जा जाभम, तन कारण पार्‌ जाइ। 
दद्‌ मासके भीतर) अवशि वाजि मरि जार ॥ ४॥ 
जाहि द्रीकी जीभ) इरित धिन्दु परि जाई ! 
तीनि मासक ऊपर) वाजी जीवत नाद्र 1९ ॥ 
विधित विद्धक जीभ, जा र्यके दै जाय । 
नारि मासकफे तरे, सदो वानि मरि जाय ॥ ६॥ 


चिण्का०-दतीय अध्याय ( ११७) 


अथ अङ्कुन } 

दोहा-मारग कटि अग्र ह) णिरगिद स्वान शगाल । 
देखि परे जो गिद्ध पुनि, अश्न अहै कराल ॥ ९ ॥ 
सजलं भ या पतित कट, दृक्षपात शुषि होर । 
ओर ज्वलित यह दैसिये, अरङुन जानी सोई ॥ २ ॥ 

ईति श्रीमारदत्रसपरह फरावरसिदत चिकितसाकाण्ड दूत परीक्षाहयमा- 
इुमवर्णन नामक दवितीय अध्याय | २॥ 
अथ हिरामोक्ष्ण-फस्द सोना 1 

दोहा रथम दवारईको करे, जो नीह होइ अराम। 
तव तो छने फस्दको, ताके वरणौ ठाम ॥ १॥ 
शिरा एक हे जीम तर, सो वह खोरी जाइ । 
दिर रमी रोइ जो, सो नीकी देजाई 11 २ १ 
द्धे पाच भर्ते, ज्यादा सून न ठेड । 


शाटदोत्र-मत जानिके, ेसे फस्दरि दे ॥ ३ ॥ 
दूसरी रग ताट्री । 


न्दीपाई-ताद्की रग वरणौ भाषे 1 दृतितीरते सीदी तई ॥ 
सीटी दोर डके जानौ । तिसरी सीठीके तर मानौ ४ 
नस्तर देइ गिरा व्िकेरो । छणिजन शाटटीन-मत हेर ५ 
ञवर्‌ दीमाग जिगरफो खोवि । रुभिर आवसेर पका ल्व ए 
तीसरी जगह फष्ट्‌ ठेनेकी मिधि । 

चौपाई-जठनके भीतर, देस । छाला रेस पेदे ओरेसै ॥ 
तिदिते अश्व पास नहि खाई । अटते पामा गिरत सदारं ५ 
तैहिकी दवा यंहै करवै ! द्मा हाये ओट उठा ॥ 


( ११० ) शार्हौवसंप्रह । 


जा षाजीकी जीन) स्याह विदु परि जाहि। 

नारि मासके उपरे, जीवते वाजी नाहि ॥ ७॥ 
जाहि अतन माहिमे, पित्तदोप द्रङाई 1 

तीनि कौनके इवेत जे) विदु जीभ परि जाह ॥ < ॥ 
पट महिना भीतर, वाजी सो मरि जाई । 

कहत सयाने खोग सष, शाटहजमत आई ॥ ५ ॥ 
चंपाफे रग विदु नो, तुर जीभ परि नाड) 

मास सातये वाजिको, अवशि नाश दै जाई ॥ १० ॥ 
हरदीके रेण विड जो, वाजि जीभ परि जाद! 
दृशये महिना अवरिकै, वाजी सो मरि जाई ॥ ११॥ 
सुरख विडं जो वाजिके) जभ सम दहै जाइ । 

सास सातये खगत, तास नाश दे आई ॥ १२॥ 
साखी वणौ विढुसे) वाजि ओभ द्रस्चाई्‌ । 

माय ग्यारह जानियो) वाजी सौ मरि जह्‌ ॥ १३॥ 
जाकी रसना मादि हिमसम विदुक होड । 

एक सारके उपर, नहि जीवत है सोइ ॥ १४॥ 
निततभरति वादे इवास जिहि, प॒रकिंत अग रखा । 
रसना ताकी रोड जो, हिम समान दर्डाई ॥ १५ ॥ 
पट प्रहिनाके भीतर सो वाजी मारे जाई । 

सो श्रीवर बणैन कियो, इालरो्मत पाई ॥ १६ ॥ 
उशान वसन अरु मीव; गरंथीसी परि जाई । 

मूतर दोद खत र्तके, सौ वाजी मरि जाई ॥ १७ ॥ 
ङीतख जल पीवन चंहै सीतल फरेदे खद्वाय ! 


(११८ > शास्टोपग्रह 1 


ते छालनमें नस्तर कें ! ऊपर नमक सुपर सो देर ॥ 
मंद्टिकि नमक धोई फिरि उर । होई अगभ अश्व निरधारे । 
चौथी सग~फर ठेनेकी परिधि । 
दोदा-अखितरे रग एक है, उपर दूनरि रोई । 
दूज तरफसों होति है, खोखति है रग सोद ॥ १॥ 
गरमी होर दिभाग्मे, अरु भौरी जो रोड 1 ॥ 
तादी रगको खोखिये) तुरतहि नीको जोई ॥ २ ॥ 
कीजै खून छ्य भरि, अ्यार्दा ना दै जाई्‌ 1 
कमती होई तौ दोष नहि) शाटहोतमत आइ ॥ ३ ॥ 
छटो रग~फष्ट्‌ ठेनेकी चियि । 
दोहा-नथुननमें रम होद यक, सो वहे रोरी जाई । 
जोनो षिधिसों सोलिये, सो अथ कहौ उपादं ॥ १॥ 
पूजमारको दीजिये, भथमहि नथुना माहि । 
नथुना पकरे दाय इक, तामपि देसे ताहि ॥ २॥ 
खव ध्यानकंरि देखिये) जवही रग द्रशाई । 
तामे नरतर मारियि, शिरामोक्षहै जाद्‌ ॥ ३॥ ध 
जो अति असारी विषे, हपफत, याजी हौड । 
ताकी यह रग खोलिये) अतिंहि फायदा सोर ॥ ४ ॥ 
खून ताको रीलिये) आधपाव परमान्‌ । 
ज्यादा ङीन्हं होत हे, अवयुण ताहि जान ॥ ५ ॥ 
अय सर्व खा-फष्दटेनेकी विधे । ‹ , । 
दोदा-कानतरे रग एक है, जहां कनगुदौ आदि । ॥ 
दोः तरफन होति दे, ध्यान किये दर्ञाहि ॥ १0 . 


1 


चि० का०-यथम अध्याय! (११९१) 


सय विये पित्वविकार जो, तासु वदने द्रशाय ॥ १८१ 

सव चेष्ठा टे याहि बिधि; यत्त बताना होथ । 

यं लक्षण नाह नीक ह, जियत वाजे नहि सोय ॥१९ १ 

पीडित वाजी वासो, स्याह बताना रोड । 

तीनि मासे ऊपर, जियत वाजि नहि सोड ॥ २० ॥ 

पीडित वाजी पित्तसो, नेव जद रै जाय। 

कष्टसाध्य तिहि जानिये, स्त मास नद्या ॥ २१॥ 

जा वाजीके रो बह, रंग वताना माहि} 

व्रा बह इवासते) जीवत वाजी नाहि ॥ २२ ॥ 

एक बताना लाट अति, नीक वण यक होड । 

पीत वर्णे देदह सव) अरु खृखीसी जोई ॥ २३ ॥ 

एकमासे मरत सो, जानि लेड तुम मीत । 

कैप अच्छी देड्‌ जो, आध करिकै भीत ॥ २४॥ 

जा वाजीकीं देदमे) पित्तदोप अपिका । 

यधराइ गल उपासते? वरपाकरकौ पाई ॥ २५ ॥ 

पक्तमरेभं अवशि कारे, सो बाजी मारि जाई 1 

कोटि जतन को करे, नाहिन तासु उपाह ॥ २६ ॥ 

जीभ स्याह द नाइ जिरि) दशन स्याह दै जाई । 

ओर वृताने माहिरमो पिचदोप दशाह ॥ २७॥ 

आढ रोजके भीतर, सो वानी मरि जाई 1 

कवि श्रीधर वणेन क्रियो, श्रालदोन-सत पाई ॥ २८४ 
इति श्रीशारदोतसपट फेरवर्मिहत चितित्पाकाण्ड वानीप्ररति 

च नादीपरीक्षवणेन नामक पथम अध्याय | १ ॥ 


चिन्का०-दृतीय अध्याय । (११९) 


सून निकार तादित) आधसैर यह जानि। 
ताते निकफसत सून हे, गदैनकी यह मानि ॥ २॥ 
शिरकं जितने रोग रै, ओरौ कदौ वखानि। 
सूजनि गरफे भीतर, तिन्ह फायदा जानि ॥ ३॥ 
सयुश्की होड दिमाग, ओर राम सत्र जाहि। 
गदैनकी सूजनि मिटे, सो जानौ सनमारि॥ ४॥ 
अथ आरवी रग~-फरद सीटखनेकी भिधि । 
दोहा-गदन मारण होति है, तरक दुद्नमें जानि । 1 
फर्‌ सोलिय ताहि, याजीको सखुखदानि ॥ १॥ 
पीडित होई सरिस्तिते, अरु वरसाती होई । 
ताकी यह रग सोखियि, अती फायदा सोऽ 1 २॥ 
लववी रग । 
दोहा-दरनौ सीननपर अहै, एफ़ एक रग जानि 1 
सून निकर ताहिते, आधपाव यह मानि ॥ १॥ 
जाके सीनार्वेद्‌ जो, बहुत ठिननते दोह । 
यह रग सोढे तादिके, ताको युण अत्ति जोई ॥ २॥ 
[ग दृदानांरय। 
दोहा-दोनों अगिले पेयम, ह्येत एक रग आई । 
प्रकी रग सो जानिये, सोऊ सोटी जाई ॥ १॥ 
सव दैहीमे रक्त जो, भैकसत तासों जानि। 
पून निकार तादित. प्ये सेराहि मानि । 
ग्यारहत्ा सण । 
दोहा-तंग तरे रग होति है, एद तदा ठे च्! 
सूने निकार तादित, बइत फायदा देह ॥ १ ॥ 


(११२) शटदहात्रसं्रह्‌ । 


अथ दृतपरौक्षावणन । 
रागी बो वैयको दूत गयो जो हौड । 
करे परीक्षा तादिकी? वैय विचक्षण जाह ॥ १॥ 
चेष्ठा भाषा वेष अर) पुनि तारागण जानिं 1 
वेला तिचे मन देते, दूतपरीक्षा मामि ॥ २॥ 
वैद्य हइ जा थल विपे, सो खेइ विचारि । 
स्चक शभ अरु अशुभके, लक्षण यै निरधारि ॥ ३ ॥ 
नारे नपुंसक कन्यका, ओर असुर आमनि । ` 
स्यन्दन खर आरूट्को, कये हो जो जानि 1 ४ ॥ 
वख इत्र है पाडते, मलिन आइकी हौड । 
की सो जीरण ब्व दहै, की तौ फाटे जोई ॥ ५ ॥ 
न्यून अधिक अग दरतके, उद्धर चितकी होड । 
विक्रित जाक अग है; रूप भथकर जोई ॥ ६ ॥ 
निष्टुर सक्च अमगद्धो, बीड बाणी आनि । 
कितौ साथ नग हौ बड़ निन्दित दूत खानि ॥ ७ । 
तिनुका खोठत होई की, की इख काटत होई ) 
„ की नासा ओं स्तन विपे, दाथ गाये सोई ॥ ८ ॥ 

सोरटा-रगरत कषरा दोह, नासा कच अरू रोभपर्‌। 
दूत जमगरू सोद) फी तौ पो दाथ निज ॥ 

दोहा-गोपनी फो हाथ, मीत कपरा होड । 
परहिरे माला अरुणकौ; सेट्‌ ठगये सीई ॥ १ ॥ 
ठदय क्पोल- ललामं दाय-खगाये देखि । 
हाथ उरेफी कानपर; दत निपिदध - पिरोसि॥ > ॥ 


८ १२० ) साख्टोधसंग्रह 1 ति 


हौड पिपास पी्िमे, ओरौ कटिभे जानि । 
सोबकतमे बत ह, तषे फायदए मानि ॥ २५ 
सपना देखे बहत सो, ओ उडि ठाद होइ । 
नीड परति नरि ताहि को) सोऊ नीको जोई ॥ २ ॥ 
यात्ते खून निकारिय, पके पाष प्रमान । 
ज्यादा होने देइ नहि, नाह कमती सक जान ॥४॥ ' 
वारदवीं रग 1 

दौषहा-पद्िरे दाङ पवि, मोिन ऊपर जानि। 
तहां होति है एक रग, पटर तारि वखानि ॥ ९ ॥ 
पच्छिरे धरको सून जो, ताते निकंसत आहि । 
खून छीजिय दि दोनो पावन माहि ॥ २11 

रहूवीं रग ¦ --~ 

चौहा-नौर एक रग होति है, चारिड पायन माहि 1 
धो सुजम्भा जात जरह तरी गामचिनमाहि ॥ ९ 1 
सो रग है वारीख अत्ति, जानि चेह खुखदानि 1 
सुन निकर तारित, आधपाव यह जानि ॥ २॥ 
जखम होइ सममारि जो; रोग परमे होई । 

ग गरुहाउट पेट, तो रग खोर सोद ॥ ३1 
फस्द्‌ खोलना तादहिको, वत मुनासिच जाने । 
शालरोत सूनिके मते, सो रीजे ण्टिचान 1 ४॥ 
पटरी वाध तारि; अति मजवरूतहि सोई । 
चद पटी ख॒लि जाइ जो, तौ न फायद्‌ होई ॥ ५ ॥ 
तात वाजिन हे सपे), पटक अंदाज । 
किये रहे णजतत तेहि) तीनि सेन ख्य॒ साज ॥ ६ ॥ 


चिण्का०-द्विदीय अयाय ८ ११३) 


या कोउ फल करम लिये). चन्दन भरण रिटार। 
पसल जसारक़ दाइ ऊरः एेमो दूत नकार ॥ ३ ॥ 
कदम लाये अग निन, फी फलु फेकत रोर । 
माग फोग्त हायूस विक्रित रूपटि सो$ ॥ ४॥ 
सोरदा-भूमि शिसित सो होड) दाथ वरणङी असस । 
फी तौ सोटन सोद, नखते नयको जानिये ॥ 
दोहा-चरण द्बाये हाभ निन, की $म्हड्ा ल्ि हाथ । 
की तौ पीडित रोगस, ( दोय यक साथ ॥१॥ 
करि जाचरण दृष्ट तनु, विक्गित तने ल्साहि । 
दीरप लेड उसेसिकी, की तौ रत आहि ॥ २॥ 
की ती दक्निणसुख पड़, की कए जोर आनि। 
एक चरण ठाठौ विक, दूत अमंगकसनि ॥ ३ ॥ 
दण्ड ल्य की हारम, राख रोई की पानि। 
खनिनायक यतने कदे, निन्दित टत वसाति ॥ ४॥ 
वयुस्यानवशन । 


अय्‌ 

दोहा-खपरी पाथर भस्म ओं, रेति टाङ़ अरु आमि । 

इनयुत स्थरे वेय. दिग. अवि दूत अभागे 1 

जय वैयदू्दन--चीपस्या छन्द । 
दक्षिण दिरि खस की-दे दौड । तेक लगाये अची सोई ॥ 
अमनीर युक्त अरुविकल अंग । कटु हाय पियारी वर भम ॥ 
देव पितर कृत कर्म टोइ ।की क्षौर कमं उदित सोए 
स्यान्‌ ज्ाचमे वेच होई । भिति शयन कथि पुनि श्राप सोड॥ 
की क्षीर करत वरतकसान । भोजन विचरत ये अद्यभ जान ॥ 
उत्पात समय सौ प्रा रोद । सत कदु जो पय सड ॥ 
[4 


विण्का०-चतीय अध्याय) ( १९१) 


जो खुङि जाई कदाचि वह्‌, जारी होवे रक्त। 
शालदाचमत देखिरकै, योधो ताको सख्त ॥ ७1 
सोरडा-तीनि रोज पश्चात, खोरै पटी पविकी । ^ 
अश्व निरुज चै जात्त, यह गति जानो ताहिकी ॥ 
अन्य रण। 
दोहा-वाजीकी ठेरी फर, अगिके सममं होड । 
खून निकार ताहिते, कइत फायदा सोई ॥ १॥ 
नारके भीतर होत है, नाटबदको काम । ~ 
की वगेरह रोग जे, ते नार अभिराम) २1 
सन्यरण। 
दोहा-ई मारि रग होति ह, जरते ओर चारि 
तर्दैपर नस्तर मारिये; शिरामोक्ष निरधार ॥ १ ॥ 
धू हाथते पकरिकै, नापे ओुर चारि । 
तपर नस्तर मासिक, कांडे सून सुवारि ॥२॥ 
खु निकरे तादिते, पक। आधा सेर। 
रसूवैद जो रोम है, ताहि फायदा ठेर ॥ ३ ॥ 
अथ श्चिरामोक्षणके सुख्य स्थान । 
कषेहा-सीनेकी रय जानिये, ओर गरेकी मानि । 
ताकी रग होति जो, अरु नथुनाकी जानि ॥ १ ॥ 
अगिठे पिरे पारमे, दोश्रशे जे दोर्ई। 
अंडके।श॒की एक रग, अरु छठे सुँ जोड ५ २॥ 
+ आठ र ये युख्यदहि, सोभ की वसानि 1 
जंडकोशकी होति रग, अंड पिद्धारी मानि ॥ ३॥ 


(११४) ^ कशारदोचतम्रह } 


दोदा-वैख रोड या भौतिषठो, दूत वेयदटिग जाद्‌ ! 
शोभी निश्चयं मर, नाहिन तास उपाई ॥ 
अय चखा दूपित वर्भन । 
दोदा-तीनो सन्ध्या अरनिश्षि, दुपित वेला जानि । 
इने जवि त जो, होई अभ्नगर सनि 1 
अय तिधिदूषित पर्णन । 
दोहा-रिक्तातियि पष्ठी सहित) आर कटी संकौति\ 
इनघे अधि दूत जो, नदी सेगकी शांति 1 ~ 
अथ न्षत्रदृषित्त । 
दोहा-भरणी ज्ेषा वद्भरि, मवा आद्रा सूल \ 
ओर एवौ कृत्तिका, ये नक्षत्र सम श्रूल ॥ 
अथ छ्ुभ दूत वणन | 
छन्द्‌-रुप शयामरो सन्दर होई 1 गौर स्वरूप मनोहर सोई ॥ 
शुक्ठ वख वारे सो आदि । ये कंदे दरूत घुनिवर सरदि 
दोरा-दृत दोय निज मोको) की( तै अपी जाति 1 
रोगी ष्टे रोगस, चेय दोह यश्चस्याति ॥ १॥ 
कीत पदर दूत दो,कि तौ किये गोजान ॥ 
- कितं रोई कालक्नु सोः की ती हो रम़तिवान ॥२॥ 
अकार तनमे लसै, छन्दर जाको रूष । 
ए ललित वचन्‌ सुते सहै, पसो दृ अरूप ५३५ 
दप्पय-द्रत रोई स्वाधीन शास्म दोद विचक्षण 1 
लो रसीतिमे चतुर यचन नेक शभ रक्षण ¶ 
निपुण दूत पुनि दोह अल्कार य॒त चस वर 1 
खखिय दूतत या सोति जनिय सच सिद्धिकर ॥ 


(१२२) | साल्हो्र्मरह । । 


अंडकोश सूने जवै, की चाड जाय सुजान । 
तवै खोलना फरद्‌ यह, वहत युनाक्षैव मान ॥ ४॥ 
वाजीको वर जानिकै) ओर समय पटिचानि । 
नाड़ोपोक्षण तव करै, होई रोगकी हानि ॥५॥ 
अथ फद्टं छेनेका समय । 

दोहा-सावन आध्िने चेत्र पुनि) इन महिननको पार्‌ 1 
फस्द्‌ वाजि रीजिय) रोग दरि द जाई ॥ १॥ 
होदि महीना ओर जो, रोग वाजितनु रोई 1 
विना फस्द्‌ सो जाई नहि; ताक! यड विधिं जोई ॥२ 
गरमीकी चत होड जो, शरदे घखतको पा । 
नाडीभोक्षण कीजिये, वाजीको सद्र ॥ ३ ॥ 
वर्पमिं जा दिन विपे, वादर्‌ नादी दो । 
मध्लिण नाङाको करै, तस्ते नीको जोई ॥ ४॥ 
जिन महिननमें शरद त, अती शतत द्रशाइ । 
धूप रोई दषहर विपे, खोकी रग तव जाइ ॥ ५ ॥ 
भथमहि हय टदङाईये, गरम कड्‌ जव रीड 1 
तव तौ खोरे फस्दको, सुरते नीको जोई ॥ ६ ॥ 
आदिविनसम कार्तिक अहै, चेत्रै सम वेशास । 
अपाड सावन्‌ एकं सम, शाछटोत्रमतत भाप ॥ ७॥ 
कवि श्रीधर चित चाउ कारे, शारहोत्रमत जानि । 
नाड़ीमोक्षण-~-विधि कही, वाजीको सखुखदानि ॥ ८ ॥ 

इति श्रीशाच्होत्रतमद केशवमिदरुत चिकित्साशण्ड वाजीदिरामोक्ष 
वणन नामक तृतीय ज्याय ॥ ३ ॥ 


चिश्क्०-दहितीय अध्याय्‌ । ( ११५) 


यख पूरव कारे बोले वचन वेय होई अर स्वस्तिचित। 
1" यह दूतपरीक्षा य॒निकदी खो रोगीरी हेद्‌ रिति! 
अय व्यदर्शान ! 
दोहा-पररव दिशिफो युख किये, वैड वेय या भाति । 
अस्यल होड पवित पुनि) सग होड सष शांति ॥ ९१ 
श्रेत भन तारर यख, पैकज फरमें रोई 
पृवं दिशामें स्थित भये, दूत जार द्भ सोई ॥२॥ 
वौे मिरा प्रवीन्‌ अति, की तौ वचन रसाल । 
दूत दोड या भांति जो, जाई रोग ततकाल ॥ ३॥ 
फल अन्तत दपि द्वेभ्य त) देख्यो वैद्य विचारि । 
ञुभषनी मुख टत! जाई रोग सव ज्ञारि ॥ ४५ 
सय दूतसुसवथयरैक्षा ! 
दोहा-टत कै सुखवर्णते, दूनी करो निशक । 
भाग लेह एति तीनिको; जीप रहे च क ॥ 
जथ दूतपराप्वाच्म । 


या | द |& | 6 च 
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दोदा-दाद रेखा उवं कर, पट रेखा सम जानि) 
ता उपरन्ती पतिर्मे, भरो अंक ये आनि ॥ १ 


विन्का०-चद्थं अघ्याय] ८ १५६ ) 


अथ विित्सावणन । 
दोदा-धाठकोपते होत रै, वाजीत्तव्॒मे रोग । 
ताको कहत निदान अष) अर्‌ ओंषयी प्रयोग ) १॥ 
वात पित्त कफ रक्त जो, तिने कोपे फोड़ । 
वाजीके ततु मामि, रोग ख उत्पाते हार ॥ २॥ 
वात पित्त कफ रक्तके, दोष दई परिचवानि । 
तवही ओपधिको करै, होड रोगकी दानि ॥ ३॥ 
, एकं धाक फोप कु, कु दौदको होड । 
कोपे धातुहि तीनि कट; कटेः विपम सव सोह ॥४॥ 
अथ रक्तपित्तकरे कोपका निदान वर्णन | 
दोदा-खठी तनुमें ही कटु अम सित इय होड ! 
हते पानी चरत है, एेसे लक्षण जोड ॥ १ ॥ 
शीतर जर अतिही चरै) चारै शीतर सेह । 
बड भोजन पर मन रहै, कतल वस्ठुटि चाह्‌ ॥२॥ 
उसी दवा । 
चौ ०-कुटफीं छक टका भरि कीजे! छलि मिडार ता सम कीज! 
श्रातहि उदि नित ताहि खव } रोग घटे कटु ख वठ़चि॥ 
दीहा-फरही एक मौताज यह, जानि ठट मनमाहि। 
सात दिवस छ्य दीनिये, रोगनाशे ह नाहि ॥ ( 
अथ पित्तकोपसे अस्य उक्षण 1 
दोहा-ैट्‌ कटै जिन प्रिषे) बार वार 1§हना३ । 
ओं आवत जाहि बडु, रेह जाहि यहि भाई ॥ १॥ 


(११४) ५ दारहोचतम्रह 1 


दोहा-घेय होर या भातिः द्रत वेयहिग जाई 1 ` 
रोगी निच्ययेके मर, नहिन तासु उपाई ॥ 
अयं चडा दृप्त वणेन | = 
दोहा-तीनों सन्न्या अर्दनिकषि) दूषित वेखा जानि 1 
इनम अधि ठत जो, रोड अभगछ सनि प 
अव तिधिदृपित वणेन । 
दोदहा-र्कितिथि षष्ठौ सहित) ओर कदी संकाति 1 
मधर आ दूत जो, नदी रोगकी शति ॥ छ 
अथ मक्षत्रदूपितत । 
दोहा-भरणी अद्छेपा वदरि, मघा अद्र मूक ! 
ओर पवां कृत्तिका, ये नक्षत्र रुम शूर ॥ 
अय सुभ दृत चणन्‌ 1 
न्द-रूप श्यामो सुन्दर होई 1 गौर स्वरूप मनोदर सोई ॥ 
शर्ट वख धारे सो आरि । ये करै दूत ुनिवर सराह! 
दोहा-दृत होय निज गोचरो) की तै। अपनी जाति ॥ 
रोगी द रोगी) वैय होड यररूपाति ॥ १॥ 
कीतौ पदर दृत हो,कितौ किये मोजान ५ 
कितौ दौड काठक सो, की तौ रो स्मृतिवान ॥२॥ 
अकंकार तनमे छसै, खुन्दर जाक रूप । 
, ~ छित वचन मुखत करै, एसो दूत अरूप ॥ ३ ॥ 
छप्पप-दूत रोई स्वाधीन शास्म रोड विचक्षण । 
खोकरी्तिे चतुर वचन वो उभ रक्षण ॥ 
निपुण दूत पनि होड अलंकार युत वख वर । 
खखिय दूत या भाति जानिय स सिदिकर ५ 


( १२४) शालहाचरसंग्रह । 


रोई बताना स्याह्‌ यकः, दोई एक अतिषोत 1 
ताक ओपपि ना करौ, जानि ले यह मीत ॥ २ 
अथ वातरक्तफोपयणन | 
दोदा-वात रक्तको कोप जव, वाजीके तु होड । 
रवा चकते अतिनोरसे, दोप वातको सोद ॥ १ ॥ 
वारवार्‌ वेढे उठे, पीडे पवि बड़ाई 1 
अंग मरोर बार वहु, वार वार जसुहाइ ॥ २॥ 
उसका ठवा ! 
चौ०-आध्‌ पाव भिफलाको ऊजे । वीमे सानिके पिंडी कीनै 
सो बाजीको देउ खवाई । सतयं सोन नीक है जाई 1 
दोदा-भाध पाव मौतान यक, सात रोज छ्यु दे । 
रोग षदे अरु ब वेदे, नीको वाजो लेह ॥ १॥ 
चातरक्तके दोपे, ये लक्षण दरदा । 
काटे अपनी देहको, अति सरोषदे नाई २ ॥ 
एकं बताना लार्‌ अत्ति, एक भत द्र्शाई्‌ 1 
जाने ताहि असाध्य है, जियते नहीं सो आई ॥ ३॥ 
उसकी दवा | ९ 
चोपारई-मासाभरि अभरकरस लेदर । सोरह मासे अदरख देह ॥ 
इवे भिरे देहु खाई 1 नीक तीमि विल | 
दोदा-मामाभरि मोताज यकः हयको दे खवाई । 
नीको वाजी होड सो, चंडी जाहि सहाई ॥ 
अथ शष्मसक्तकापवर्भन्‌ । 
ोहा-वाजी सि अधोस्‌) दान! घास न साई) 
जरद्‌ चङे नाहं रादभं, पावक षाम उदा ॥ ११ 


चिग्कषा०-चतुर्थं अध्याय 1 (१२९५) ] 


जानि परत नादि ताहिको, चादुरु मारे कोड 1 
नथरुनाते पानी चछ, एसे रक्षण जोई ॥ २ ॥ 
उसकी द्वा } 


दहा-नाड़मोक्षण कीजिये, अगिरे पोथन माहि । 
तव ओषधको दीजिये, घुरी नीक ह्व जादि ॥ 
नवी ०~चारि टकाभरि सेदि गावि॥ता सम खड्‌ काठ मिरखुषवि। 
पिंडी दीजे ताहि खवाईं । सतय दिन नीको दै जाई ॥ 
दोहा-चारि टका मौताज यक) हयक देह खवाय । 
यहि बिधि कनि सात दिन; जल्द्‌ नीक होनाय ॥ 
अथ पित्तश्छेमाका कोप । 


दोहा-येई लक्षण होई सव) जरौ कट दरशाई 1 
सीसे का वार वहु, चह नीचे छटटकाई ॥ 
उसकी दवा । 
चौ °-यक ओषय सव लेह मंगाई। ताहि वरावरि सौफ मिरा३॥ 
पिडीकरि घोड़ाको दीजै । सात दिवसमें नीको रीन ॥ 
अन्यव्ता। 
दीहा-सोंठि मिर्च ड़ पीपरी, मोथा ओर मिलाइ 1 
जेटीमाई हीग छ, समभागहि तलाई ॥ १॥ 
दद ट्काभरि छेद सब, पिश एक वनाइ । 
जानै यह्‌ -मौताज दै, भाति देद सवाई ॥ २ ॥ 
या विधि दीजै खात दिन, शारहोत्रभत जानि । 
~ रोग धटे अरु वरु वडे, होड क्षुधा बह आनि ॥ ३॥ 


चिण्काण-प्थम अध्याय । (९२५9 


पुन 1 
दोदी-पात चैषेरी सीजेये, गोध्रत कल्क पचाय । 
नाक अश्वको दीय, मस्तक श्र विहाय ॥ १॥ 
सो धरत मस्तकमें मरै, मदे कनपदी सोय । 
दवा करौ ततकाल ही, शख दरूरिसो होय ॥२॥ ` 
अथ पित्तरक्त-खश्षण । 
दोहा-पर्पं करे कड्‌ बुष, चारै जर अरु छह । 
चरे न तृण सो जानिये, पित्तरक्त यहि मेदि ॥ १॥ ~ 
य॑ह॒ लक्षण कसि तरेणको; घुसत लोह लेय । 
हीय अरोगी ततु तदै, कट्की अ) गुड देय \॥ २॥ 
सोरठा-मिश्रीके सग क्षीर, पियिन अश्वको दीजिये । 
निमैठ होड शरीरः दाह पित्त द्र तुरत ॥ १॥ 
आधपाव परमान) सुरवारीके वीज ले । 
अरु कुटकी यड सानः दीजै तुरत असेगिकर ॥ २॥ 
मथ पित्तरक्तका अस्याध्य रक्षण । 
ची °-राप्रिर लिये पाठ हय देखो । पाड वणं छोचन युग ठेखो 
तासु मरण निश्चय कारि जाना । शाखहोवके वचन ममाना॥ 
अथ पित्तछक्षणवणेन । 
दीहा-वार बार करि रीदको, गात गिलदि इति हीय । 
लक्षणते पटिचामिये, पित्त जानिये सौय ॥ ११ 
गोद्धि कीजै सेर इकः चीनी दाकर दोय । 
सिम मिश्री रक दु, उञ्दर जीरा सोय ॥ २॥ 
अद्वसानको दीनिये पित्तदौय निहि हीय 1 ॥ 
याति जाय विकार स; जो पदिचाने कोय ॥र 


५ 


( १२६ ) चारुरत्संग्रह । 
अन्य! 


नच।०-सैषव सेटि ' बरोवरि रीन । कूटि कपर्छन ताको कीञे॥ 
ना तासुके। वाजिदि दीज । नीको होई रोग सर कीजे॥ 
॥ जय वातरक्तका कोप । भ 
दोहा-डीरा ओखिन मारिके, चेत छाल दरश 1 
कोसी दोनों तादिकी, नितमति एकत जाई ॥ १॥ 
एक तीर ठहराई नहि) नितपति चि दवस 1 
वार वार हिहिनाई बहु, ये रकण करि खस ॥ २॥ 
उसी ओपध । ॥ 
चौ ०-जीभ माहि रग देहु खाई । ता पीडे घ्रत देह खवाई ॥ 
घ्रतकी विधि सत्र अगि कहौ । टका दर्‌ मौताजहि खरी॥ 
दीहा-सात दिवस ल दीजिये, टक।[ दोदभरि लाई । 
रोग घटे अर्‌ बल वदु, धधा वहत अधि ङाई ॥ 
अथ वातयित्तरा कोप! वि 
' दोहा-छाल बताना एक हे; एक दवेत दरशषाइ । 
हमे खञ्च रोई अर, नितप्रति धापत जाई ॥ १॥ 
दाना षासहिं खाई नह्‌» अरु टापत बहु जई 1 
चैके वारवार वहु) सो अष्ताध्य दर्शाई्‌ ॥२॥ 
ताकी ओषपिं नहि कौत सद वाजि मरिजादि । 
वातपित्तको कोप य) जानि ऊ मनमाहि 1 ३॥ 
“सुखम कंदर शोड नहि, उदर मध्य खज जाई 1 
येई लक्षण दों सव, वाजीके ततुमाई ॥ ४ ॥ 


( १३६) दाठदहाजघग्रह । 


जन्य | 
° प०-हय पित्तरक्तं वाट शरीर । खञ्जाय अग बडु चेहे नीर 
अति रीनयन सौ वाम खै । अतिरमत न भक्षण भक्ष चहेष 
द्वा। 
छं°प०-तरह रुधिर अंग हयकेर दीनातव कटुकी ओ गुड दे भवीन 
जो होय भग वाजी निरोग । यह जानौ जनकटि सध रोग॥ 
अस्ान्य ट्ण] 
०ह्रि०~हय होय लक्षण भरयभके पुनि पित्त रोगित सो भिठे। 
अर अश्व इवास विपुचईं दिदनाय नैन सिरासिरे ॥ 
अरु रक्त पित्त दिगन्त दसि साध्य लक्षण है नरी। 
यह्‌ शारोत्र विचारि भाषत षाजि नाह जीवे सदी ॥ 
पित्तकी दया| 
धो०-न्रत इछाची मसरि उ्यामाकाकर्जव मधु घ्रत अभिरामा 
शाक्त श्वेत भाग सम कौजि।पीसि द्वा गुडके संग दजि॥ 
पिच सकल खाति हरि ठेई 1 उनईइस ठंकं खानको देई ॥ 
अथ कषफञ्वरखक्षण--वणन ( 
दोहा-तु तातो ग्याङ्कर खवत) नाकं शिथिलता नेन । 
अवर अवर म लीन ज) येहे कप ज्वर्‌ देन ॥ 
पुन । 
दाहा-तप्त शरीर ₹ पेट गद्‌, शोय टदगन पर्‌ होय ! 
कफ डारै कोपे वदनः; घास साय नहि सोय ॥ 


4 


ननौपारे-पिपशसैजव घी मलाई । नामु देव वोडेको जाई ॥ 
ता पाठे यह काटा करे । अगपीर घोडेकी हरे ॥ 


चि० ा०-चहयै अध्याय | ( १२७) 


कफो जानी दोप तै, सोर साध्य र्नीह आद) 
ताकी जपय यह कर) सदी नीक दै जाई ॥ ५॥ 
युरव पपरी हीग अर, कक्रसिगी आनि । 
अरु महरी ठीजिये, समकरि सको सानि ॥६ ॥ 
यदि ओपधको कीजिये, दोड टकाभरि ठ६। 
नव दिनि कीजे याहि विधि) रोग द्रि दै जाई ॥ ७॥ 
अव कफ-पित्त-उात-~क-कोप । 
दोहा-वात पित्त कफ रक्त जु, च!रिर फोपे होड । 
सन्निपात तहं जानिये, धिरॐे जीवत फ।ई ॥ १ ॥ 
कह अगि ह वातु यक, रोड अधिक कहं दर्‌ 1 
कोपी धातु तीनि कटू) जाति छर जिय सोइ ॥ २५ 
अव रक्तनोप-अधिक्र-समिपात~रक्षण । 
दोहा-नेतरभादि ओष चछ) ओं दप्फदि हय दोर ! 
ओखी प्रदे सौ रहे, वौक ङागि बहु जोई ॥ १॥ 
वोत नाहिन जीरसी, दाना षास न खाई । 
रक्त-अधिक समिपातके, ये लक्षण दरशाई ॥ >२॥ 
उसकी दर्वा । 
दोहा-पून निकीरे जीभर्सो, की तौ पौन माहि। 
समले दाना घास निः पानी दीने तारि ॥ १॥ 
गररमीकी ऋत दोह जो, ज सीतल करि देद 1 
जढेकीं छतु माहिमे, उदक पूपको छइ ॥ २॥ 
व अर्‌ कुटकी खीजिये, गाड प्रत्र पकाई । 
दौड ठकभिरि दीजिये, याजि नीकद्विजाद्‌ ॥ २ 


चिग्का०-प्वम अध्याय । ( १२३७) 
नयौ °-वायव्रिडेग अडजर छाव । सोटि कट्र युच्‌ मिल्वयि ॥ 
अष्ट विक्रपी काट देऊ । सात रोजम नीको छेऊ ॥ 
पुन । 
दीदा-भारी मायो दीय अति, मेत्र दै बहु नीर । 
पीरो कफ मसते क्षरे, कदन होय तिहि पीर ॥ 
द्चा। 
चपारई-रेवतचीनी गायक वी ! अभिमध्य प्रिपक करे ॥ 
हाथ पो घोडेके रगर 1 ता पाठे यहे ओपध करे ॥ 
पुने ॥। 
नौपाई-सो8ि कटाई वायभिरंगा । पिपरागूल जवादनि संमा ॥ 
सषव सोचिर रीग मिखविओषध वजन बराबरि खवा 
दीग सोदागा 4६ मासे चारि दजन मिरुवाव 
टंक त्रीनि भरि दीनि सोजा । मेदे अंगरोगफो खोजा ॥ 
पुन] 
चौपाई-देतीजर भगी मनै । नागरमोथा टकी साने ॥ 
नीवखाङे असर्भध देउदाराचीत मिच॑ टीम षुभ 
अष्टाविशेपी कादा करे 1 सहत ैकभरि तामे परे ॥ 
आठ हिना जो दौज भारं । सुखी रोय अरु रोग विहाई॥ 
पुन } 
नैीपाई~मिर् जीरा श्षधवे छोना। चीतरु चावसोंटिदितोना॥ 
वच अतीस अर पिपराश्लापमधुसे सानि समै समवृखा॥ 
वजन तीनि पकी नित दीनो । जो तुरंय द खुणद्‌ मघीनो ॥ 
कृन्ड दिन याको सेवन कीजै } नित मति तादि फफज्वर छीन ॥ 


(१२८) : शाखदोचर्सप्रह 


ओषधि रीजे भागसम, नवदिनि देह खबाई । 
भूख वेदे अत्ति तादिको, सन्निपात मिटि जाइ ॥,४॥ . 
अन्य सान्पतिलक्षण | 
दोहा-कान इओ ठ रै, ओ आति कापित रोड! 
वार भार खोसत रहै, ओखी भूद सोई ॥ १॥ 
परे रहै स्ञप्पान अरु, रार वदाति अतिहोई 1 
नाभि निकट सो जानियो) मर ताके है सोइ ॥ २॥ 
उसकी द्वा । 
दीरहा-जीम माहि रग छेदियै, अरु रवन करवाई । 
ओषध दीजै ताहिको) रोग नीक दै जाई ॥ २ ॥ 
,) पित्तपापरा यच वच) ङटकी ओर मेगाई । 
इनको कीजै भाग सम, कूपोदकस्तन खड ॥ २ ॥ 
इड ष्की मोताज यक स्च सकारे देइ 1 
नवदिन दीजे याहि विधि, तुरी नीक करि रेड ॥ ३ 
जठ देवेकी विधि करी, तादी धिधिसे देइ । 
शारदो ृनि कहत ह, तरौ नीक सी टेडई ॥ ४ ॥ 
सन्निपातजनित्त.मदभभिरी द्वा 
चौ०-सन्निपात नीको दै जाई । अदअमि ताके रहि जाई ॥ 
ताको यह्‌ ओपथ करवाव \ तादि ्ुधा अतिदी सरसायि ॥ 
दोहा-सिरसाकेरे पूर जो; वेत ठेड भेगवाइ,। 
दौड रकाभरि भोग सम, वाजि देड खवाई 1 १॥ 
शाम सवेरे दीज्ि, या ओपधको लाद 1 
टीजे ताको सात ठिनः भूखे चटति अति जाई ॥ २५ 


\(१३८) † ओटहो्म्रह 1 
` पुन" । 
-न्वोषा-भोहनपर जो सोय दिखावि । नास कटैयाकेर दिखापि ॥ 
* परो कफ पानी दग ठरे} त्तौ यह ओपधिको अनुसार ॥ 
सोडि सोहागा सेचर छेद! मिर्च पपरी तामं -देह्‌ ॥ 
वजन वराषरि सवो कजं । सात.रोज घोडेको दीने ॥ 
अथ वात्तञ्वर्‌--टक्षण } 
शोदा-सवत वारि सुख अंग जड़, ग्रीव मारि डाय 1 , 
` वातज्वर सो जानिघे, लक्षण -दिये'वत्ताय ॥ 
चौ०~पिपरी सोडि पीपरामूरै 1 कूट जवादनि वच सम तूर ॥ 
रदसनि ठे अती समान । सेर सेर की हे परमान ॥ 
` वेक सेर'पध॒सो ठ सम । वजन कीजिये सुमति मनि ॥ 
नङ्खछेश्वर यह रीति वखानी 1 सो करिह वातञ्वरटानी ॥ 
अथ वातसन्निपरातलक्षण } 
दोदहा-रदै जरीसी जीभ चण, कंप खेदं सुख लार । 
तप्त अंग सत्र अत्वको, षातसधि कटि सार ॥ ४ 
ध द्वा | ध 
दोदा-जौ मसुरीको रोधिकै) तासु कटा इय प्याय † 
रायै गृह ॒निर्घातमे, सेके उभि जराय ॥ 
~ पुन । = 
व्यौ °-पिपरी जीरा पिपलारूल । हीग अततीसं वच सम्‌ पू ॥ 
¦ कोन ओर सोनाठी छाव । सेर सेर सव दीग चु पाव ॥ 
देइ पिंडकरिष्रतसों सानी।यरि धे रयकी जतन विधानीं 
नङकरेदवर -ेसो उच्चर 1' याते “वातसन्निको दरे ॥ 


॥ 


सि० का०-पेचम अष्याय। ८ १२९) 


सन्निपात संकेपसो, दीन्दो इहो बताई 1 
छक्षणथुत अरु ओषधी, कटे अगारी आई ॥ ३॥ 
धाजुकोप वणेन कियो) रालहोत्र मत देसि 1 
अर्‌ ओषध श्रीयर्‌ फटी, वाजिनको हित पेसि ॥४॥ 
इति श्रीभार्होतसतपरह कविकेगवदासषटत भातुरोपवणेन 
नामस चतुथं भव्याय ॥ ४ ॥ 


अथ आलो ज्नसेके स्वरूप-नाम-लक्षण--उस्यत्ति-वर्णन । 
ण्डङिया-आङ ज्वर शिवकोपते) भमट भये सरार । 
वीभत्स पिरिग कपि) चौभे भस्मप्रहार ॥ 
चाये भस्मम्रहार जिपद पिगाक्ष चखान । 
ंधोद्र भरौ वखानकरै ₹ सव नाम मानो ॥ 
कहि धन्वेतर अत्रि ओर अश्वनी सुखने ! 
सकें जक्तको नाशकार धाणन दुख देने ५ 
अथ वीभत्सश्यर । देखो चित्र नस्वर १०५ 
कथित्त-वेयङास््ते पिधान दिखे सूप रय जान, 
भ्रगढ शिवकोपभान मानिये विष्षेसि 1 
रपिर भीज वसन जाक अतिवर बहु नेतर खा, 
क्रोधी महा सुडमालछ सबकी मद नासै ॥ 
देही कमी अक्षि तीन ओर अंग दै मटीन, 
कगलसम्‌ अय द्रन्‌ नुधर्प भास । 
नर जक्त करनहार देहम इुगेधव।र 
पषा दिन नासफर धरीभर्सञ्वर्‌ भक ॥ 


प्विण्का०्-पंचम अध्याय्‌ | (९३९ 


; पुन । ५ 


चौर-चीत पीपरी सथा युर्ची । परवरनर टकी ज मिरयी ॥ 
पाष तीनि रै घृतसीं सानी । याते वात सन्निकी हानी ॥ 
पुन । 
चौ ०-सोचर हीग सैधव जीरा 1 सोडि पीपरी मिर्च धीरा 0 
श्रतिभति तीस दकं र अपिषलदसन छ पल वीस मि्छि॥ 
तरते सो कटुतेन गावे । सव ओषध त्रय पाव करटा ॥ 
कप्रछान करि तामे सानी । दन्द बातसनिकी रानी 
पुन । 
दहा-गभपीपरि पीपरि तगर) सोढि षूद म॑जीट । 
पिपरामूि कचूर छै, देवद्‌(र कर्‌ डीट ॥ १॥ 
तीनि पाव यट सवं रै, दीने घृतसों सानि । 
होय अग्वको देत री) वातसन्निी दानि॥ २५ 
पुनः 1 
ची ०-मोया रच इन्द्ारुमि रजं । गोर फटैया सामि कीजे) 
दरहा-भाग बरावरि णडिया, वधौ जख सानि । ध 
वात जाई अरु वल कर, घोडे देउ विधानि ॥ 
पुन 1 
सोरठा-लेह राजिका जीर, चीता दधिर्सँग पीसिकं । 
निमेल कर शरीर) अतीसार विष वातरस ॥ 
अथ वात्तस्न्निपात रक्षण । 
दहा-खखते जो पानी मैः गंधि फर बहु सोय 1 
इयकोःपग तरवा जरे) ज्वर्‌ संताप खुष्टोय ॥ 


८९३० ) श्चारहात्रसंग्रह ! 


भध त्रिरिर्ञ्यरखूप।। देगो चित्रनम्पर १०६ 
कवित्त-दांकर चरू, कोप कीन , ज्वरको, प्रगट फन, 
ओखी नवाचणं सीन कापी बड़ भारी है ।, 

त जवि साख इषक्ष मानो लारी,खरी ओखिी जानी 
अतिकोवी सो वखाने तीनि सीद धारी ॥* 
रसना कपो .चाे- वेयशाख-भापत है 
नीखवन भासतहै- दाथ- पट कारी हे 1 
अस रूप कीन धारे स्वदयन्त, अंतकारी, 
मुनिडम्दर्यौ पुक्रारीतिशिर नामधारीहेन\' 

अथ कपिद्धञ्वररूप । देखा वित्र नस्वर १०७६८ 
क्वित्त-भोपति रोक्रनाथ- भूतनकेः इन्द्‌ साथः 
कोप करि इवास साथ या विधि उपजायो.ह1 
ताके यसति ॐगार गिस्तेहे वार वार 
भाषत यों अयस्रार वेद्यनहू गायो-है- ॥ 
कापी वड्‌ मध्य गात, लोचनः मद्‌ चमचभातः 
मेघ सम॒ घुधरात- वेयकर्मेःगायोः 
तप ताव, ठ्य केश" राखत नाद -ठेशः 


भपि अस देदा-देशः कपिरज्वर छायो 
अथ भस्मब्रह्मरञ्मरस्वरूप-। दसा चिन्न नम्बर १०८. 
कचित्त-गिजपति कोपं कीन इवासते मकट कीन, 
अशमे 4ष्धान कीन रेस- रूप वारी हे।- - 
दाटिषेकरल सप्त जीभ फ कफात भस्म, 
अख कर्मे विशाल, देखो भयकारी है ॥ 
अजष्ृदास ककारा वार्‌ ारङ्ुम तास, 


(9 


{ १४० ) शारदाघसंग्रह 1 | 
चौ०-केङाजरको नीर मेगा । गरूररकी छाटी छे अवि ॥ 
केउ बहेरा तुचको खारा । तौर सेर दुड करु निरथारा॥ 
सव इकत्र करि दीजै तुरंगामुखकीं गंधि दरे ज्वर भगा॥ 
अथ दमस वातञ्वर्खक्षण व द्वा 1 
दोदा-चरत रै. देय वास जो) परि द्दोरा गात 1 
नङ्कर कं रक्षण निरखि,) ताहि कं ज्वरवात ॥ ., 
चौ०-उच ओ वीन पलाश संगपवि। छलि पराड़ कुरिया ोवे॥ 
रंड-सईजन-जरकी छाटी ) अवरवेलि अशू सड घाली॥ 
सब सप्रभाग टंक दृश छीजै 1 ताको काढा जलने -कीनै ॥ 
पानी तोल सेर दुई दे । भरात दिये इय नीको ठे ॥ 
अथ श्ेप्मवातञ्यर ल्षण व ठवा 1 1 
दोहा-तने तवु आर्स भरो, खे वारंवार! “ˆ 
चात श्ेप्मज्वर सो$, तासु करो उपचार ॥ =, 
चौ °--पोहकरमूर पीपराश्का 1 भारंगी पिपरी सम ् ॥ 
रेगनि ओ ओरूसो छेह्‌ । मधुरे सकर सेर नित देह ॥ 
अथ अन्यवातरक्तटक्षण वद्वा] 
दोहा-भेथेन पर वद सन करै, विना तुरंगिनि देखि । 
मास दोय दद्‌ कोलिकर, वातरक्तं ख विशेखि ॥ १ ॥ 
इवास सरस जो जानिये, वातरक्तको कोप। 
रुयिर ताहिको कीजिये, रोय रोगको रोप ॥ २ ॥ 
सौवपात इक पाव घृत; सेर नरम ओटि । ` 


रोदचन डारि खवाईये, देइ रोगको रोदि ॥ ३ ॥ 
¦ ~ असाध्य खश्चण। 


दोदा-नेन युम मेचक रन, इवा ऊंट अति तुंड 1 
तरंग जाय यमसदनरो, जो उपचारक छंड 1: 


^ 


चिऽ्का०-पेचम अध्याय! ८ १३१) 


सीलरंग ताहि भास वेयर गायो है! 
तप र्तोबि वन बार दादि सुच्छ खडकर, 
नाम ज्वर भस्ममरहार यज्ञर्भगवधायोहै॥` 
अथ त्रिपादञ्बरस्वरूप । देसे पित्र नम्यर १०९ 
चित्त-नव सती उह जारी.यनिष्ेद यो विचारी, 
हिव कफोपकीनभारी तव ज्वर जायोरहे। 
चर्ण तीन नेन लर भागे ततु है विशार, 
सव अग करै ज्वा दक्षयज्ञ योह) 
दादी की उखारी इवास छेत बार वार, 
उद्र कान जाहि केर श्यामलूप गायो हे। 
ह विद्यूल अखधारी रणमध्य नृत्यं भार, 
त्रिपाद नाभकारी जो वेय सुद गायो रे ॥ 
अथ र्पिगाक्षुञ्वरस्वरप । दसो चित्र नम्बर ११० 
कषित्त-पचषुख ह विशार कटित"नो' भर्मजाल, 
कीन कोप है कराल इवास ज्वर जायो हे । 
क्षीण.अंग सुख मप छोटी कोटी जपि जा, 
हे कठोर बार तासु अभिवाण धारौ हे ॥ 
दौ षद्न वड़ो भाशे दूजे भयानक कारी, 
रसना ' युगर्धारी. वे्यकमें गायो है 1 
हे "तृषा वहत वाके दुः अक्ष पीत ताके, 
किगिजक्ष नमि जक नरंसिहं धयो हे ॥ 
अथ खरोद्रग्वरस्वर्पर ¶ देसो चित्र नम्बर १११ 
कमित्त-ह गर्ल ठथारौ ठोक रको तिन). 
कोप फीन भारी तव एेसा ज्वर जायो हे। 


चिशक्रा०-पचम्‌ अध्याय । (१४१2 


अथ वातसन्निपातञ्यर। 
चीपाईै-तप् शरीर अदवको होई । दसै टापि चौके सोई ॥ 
वास भचण्ड चले तिरि अंगा । सन्निदोपञ्वर ताके संगा, 
चायविडेग उवार पौस्ता । जरञडा कूटेकी निस्ता ॥ 
अष्टविदोषी काटा करे । वातसन्निज्वरको तव हरे ॥ 
1 अन्य! 
चीपारं -ुस्म अंग जो वकि परे । तौ पाके यह ओषध करे ॥ 
सोंटि पीपरापरि मेगवि । सहत खाड युड़सेग भिर ॥ 
वजन वशवरि घोडे देह । यरणव्याधि ताकी हरि ॥ 
अन्य । 

वौपाई-वरी बातज्वरफी अनसारसन्निपातज्वर ओपपि कारे ॥ 
सौवा पालक लेड अनीर।सक्षरसहद ओ किसिमिसिीर॥ 
वजन वरावरि सवको छर 1 गउदूधमें षो दद्र ॥ 

नारी रोग व्याधि बहि जई । जो घोडेको करी उपाईं ॥ 


अथ वातरक्तरक्षण। 
छद्-बातरक्त अश्यके सी मानिये सवे भमान 1 
इवासदीषं छोड़ सो जानिये से निदान ॥ 
वारवार पौटिजाय जावुकी पसारि देइ । 
अंगर्अग कोरि कोरि मोरि जभ खड्‌ ॥ 
दौहा-ता वाजीको फटत ही, वरणि चिकिसा वारु 1 
पिके दै तिपि, सिव करो प्न्यार्‌ प 
सोरग-रक्तवातफो लोप) ता वाजीके जानिये । 
छ सुतद् सरोप, लाट शेत दग अन्त इमि॥ 


( १३२) शारदतेत्रसग्रह्‌ । 


ब वड़ो पेठ जाहि बडे बडे कान ताहि; 
रक्तवणं नेत्रे वाहि वैके गायो है ॥ 
रूप ञ्वाङरग भास जमुदाई ओर श्वास, 
ताक बड़ी है परिआस प्रहावरी आयो है । 
लक्षण असाध्य तिरि अंग अग पीर बोधि; 
` ठैयोदर नाम करौ कोषधित है धायो है ॥ 
अथ सैरवज्वरस्वरूप | ठेखो चित्र नम्बर ११२ 


कौवित्त-नाम ध्यान हिवम्रचीन दक्षे चह नाड कीन 
र्वासते भगट कीन एसो ज्वर जायो हे 1 
सूप जैस रंग ज्वाल ओर खोलि शीश वाङ; 
चमक भोहकी करार फोसी व्याल दाथ दहै ॥ 
पट याग असख कारी दूजे तिरद्यूल धार, ` 
वख्वान भारी "देह दूबरी बखान्यो हे । ` 
अग सख मीस नाहि वडा भयकार वाहि, `: 
लक्षण असाध्य ताहि भरा नाम गायो है ॥१९३॥ 

अथ द्रातिविधि। 

कुण्डलिया-जड़ चेतन पञ्च जीव जग, ज्वर सवेको इस दै 
ताकी शांति विधान दित) शिव पजन करु हेत ॥ 
शिव पूजन कर रेत दवं अक्षत गोक्षीरे 1 ४ 
परि सकल विधि नीर सदस घटम असारे ॥ 
ग्यारह दिन करू यतन सकट देवनके खंभू । , , 
ठरतत देत वरदान दयाके सागर जम्‌ ॥ ` ` 


श + 


८ १४२) शआरदा्रसंप्रह । 


दौहा-ये सव टक्षणभ कहौ, सो असाध्य हय जान। 
~ मारो अधर दीजिये, वणैत सुक्वि निधान ॥ 
ऊश्व०-ररौर जाके कफपित्त वडाजयोशुखी वाजि'वठै स ग्‌दै। 
: न खात आहार्‌ चकै न नीके। चरै चमी अति अद्वजकि॥ 
॥ अथ असाध्य बतिरक्तद्क्षण ! >" 
-चौ०-लक्षण एक असाध्यक जानो1हय दग अंत विन्दुयुत मानी 
उद्रमध्य कट अति हो$। सो षटमास जिय नहिं को-॥ 
दुवा; 
छद्‌ -मालिनी-छरच सरित सोटी-पीपरी दीगः मानौ । 
पुनि सुठि सहुरी काकराश्र॑गि जानौ ॥ 
सथ सम गहि लावो भागकै- तीनि देह । ˆ ,, 
कफ़ रुधिर विकारौ, होत. हे-दरि तेर ॥“ 
हरि०-कफ वात पित्त त्रिदोप मिलिक होत दै डक संग दी 1 
, र्हं रक्त कोप करे तवेहयरोतहिवा तेग ही ॥' 
अति चरत ओसू नेगते-इमि घासको धक छाग हई । 
नहिं खुरुत लोचन द्‌ भूं अनद्‌ पाकरि पाव है ¶ 
सोरटा-गोलै अति गंभीर, ओ व्रिदोर्षप्रथमे करै । 
जानि ठेठ मतिधीर, सन्निपातको रूपं यद्‌ #॥7 
द्वा! ~ 
छंद मालिनी-रुधिर- तुरत दीनो सो कर अंगमादहीः ॥-- 
अङन-कुद न दीजै वाजि रोगोनंशादी ध , 
< जिभि जिमि कमी सोगकी दानि होई । 
„ , इमिइमि लघु दीने भोजने बाहि- सोई ॥ 


चि०फा०-पंचम अध्याय] ( १३३) 


पित्त-रफ-वातन्चरव्णीन । 
चो हा-पिच ओर्‌ कफ़ वात .ज्वर हयक उ विकार । _ 
षध ठछखघन कट्त हा, दाटहत् मतं सार ॥ 
अथ पिन्तज्वरटक्षण । 


दोहा-अरुणनेत्र वकी वजे, ` उपे पानी हेत । 
` पित्तवक्र तिहि जानियो, ज्वर निदान कटि देत ॥ 
सोरटा-लोचन रसना पीत, पीत प्रन अरु छीदि लसि । 
इस तन तातो मीत, पित्तञ्वर लक्षण निरखि ॥ 
द्वा | 
चोपाई-नागेदव्र वोसको पाता । पारी यच समान ज खाता॥ 
रकी दर अरु मधु सानी । याको दिये पित्तकीं हानी ॥ 


एन | 
चोपाई-काकजय अरु मिश्री ख । एला ओर्‌ शतावरि र र ॥ 
सानि सहत संग देड खवाई। पित्तज्वर सौ हयको ई ॥ 

पुन । 
चीपाई-मोथा पिपरी छेउ गिटो । लोग मिचं जफल्‌ पिसवाई॥ 
अद्रख पान सोडि सम छे । सात दिवस यह ओपध देद्‌॥ 
नीको होड व्याधि सव हरे । शालटीत्र या विधि उरे ॥ 


प्न 1 
वौपाई-नौ माकी दा वीनि सात दीजे । सात विसमा नीको लीजै॥ 


गोरखा-जमण पीत चख होय, रातो पीतो मृन्‌ घुनि। 
धस इवान सब होय, श्रभित होय जव होय निशि ॥ 
द्‌ इपद्-गृारीफृल सेर्‌ सेर इक मिश्री लीजै) 
गोत से देह पित्तकी सन्नि हरीन ॥ 


चिन्कार-प्श्वम अध्याय] (*१४३ >. 


दोहा-बात पित्त फफ दोप रचि! जसे जो अधिकाय । 
उप्र शीतक भीरी रीन छनि परजाय ॥ १॥ 
कैसौ वाजी दोपयत). हीय वडइत की वोर 1 

„ विनिजल.कवहुन ८५४ › कहत सथ शिरमोर ॥ २ ॥ 

छद्‌ चामर-प्रून छे मिलाय साय कूटकी सु लाहूये । 

घीसिकै वये समेत अश्वको ख्बदइये ॥ 

सत्तिणत नाश होड शाषिहोत्र भाप क्ष? 

भूख होय रोग जाय अग अग रासदरी॥ 
चिकित्सा । 

छं०गी०-दिरकासा कददहि-आदि द त्रिफा ङ द्रूनहु ङीनिये । 

खनि चारु चीतहि डारिकै तियनो, तहां करि दीनिये॥ 

सव पीसिकै करि भाग तीन एक एफ खवाध्य । 

तहं मन्द अधि मिटाय संचि सवं दोप नश्चाइये ॥ 
अव शप्माकमद्ञ्यस्टक्षण । 

दोदा-नटमवाहं षह नासिका, युद वीर द्रङाय। 
सी छेषा कमलज्वरः) यादी यतन विहाय ॥ 

४ अरु केरा कदा 1 धनियां ओर व 17 
ठै बकयेड यक करवै ) कटि छामि पोडेष्ठख ने ॥ 
नीक होदत्तवु बड़ सुय पे ऊेष्माकोप कमलज्वर जोर 

अथ अषञ्यरर्त्रणे । 

दोदा-अहि फैसी रसना कड, वे.हनै दग नीर । 
जठ पठे मुख कमि परै, वह दौरे ज्वर पीर ॥ 

चोपारईै-वेलके गृ्ुकं हदा छीजें । संवरशृट केध्या दीजै # 

, भ्रूमरिकद भि करु फाटा । शोपञ्र जरै वड वादा ॥- 


प षोा॥ 


(१२८४) गार्दोघर्ंम्रह ! 
पुन 1 


छेद दुपद-मिशरी रीन पावसेर अविरी पकि आधी 1. 
नास 'देडं तिहुविर नीर शीतर साधी ॥ 
पुन्‌ } 
छंद दुपद्‌-ॐ -पिचमद शतावरी तौलिकरि धरौ सेर भरि १ 
करि.दधिं सेग यकव नासु तिहि देद नाल, भरि 


सौपार-तेजपाते नागेश्वर जर 1 बाला वशरोचनै दे ॥ 
.चदनरक्त रेड तारीसा । सीतुरु धलियां सोठी इमा \# 
दाडेमसार ओर छड नानी । जीरा वेतत इटाची आनी 
पाव डेट्‌ भाति ओपध कंही ) चयन गोवत्‌ छीन सही ॥ 
घरति संग दीजै परल साता 1 शारुरोत्र मत जानी ताता 

ओषध वेने तुरेको दीजै । पिच्त-सन्नि नाशे सुख रीजै 

अय पित्तदोप न्सिकाचिद्र (नुन) से.रक्त चे । 
चौपाई-जो घोड़ेका मूड पिराई । रुधिर चरे नथनाते आई'॥ 
पित्तद्षि पहिचान सारीएओवध कीजे या विपि वारी" 
जीरा जौ खसखस भगवविगङऊ क्षीर संग छेषप करवै ॥ 
माथे-टेप करे दिन साता्चेतन चन्द्‌ कहे अस वाति) 
पुन 


चौपाे-नाखु देह त्रिफलाको नीरा । जरै रोग भंडकी, -पीरा, 


दोदा-जर .सिरसंदं कि आनिकै, गाई दूध वैराय । 
नासु अद्वको दीनेये3 रकश भिरि जाय ए 


#। ५ 


("१४४ ) शारुदू्रसंग्रह 1 . | छ 


अथ काटन्यस्छक्षण ! 
दोहा-जा्चु तुरगके वदने, पुटका परि दरशात । 
कालञ्वर पदिचानिये, रालरोत्र विख्यात ॥ १॥ 
, कटुक बेर जरे सुमति, कीजे जरम ठाट । 
यहिते कालन्वर नक्ञे) कडु दिन करि मातिदाद्‌ ॥.२॥ 
अथं रक्तक्छेप्मारश्ण । 
दोहा-चरे न तृण नासा खै, खेसि गुख अव राखि 
मन मरीन आतप चरै, शेष्मस्ते तिरि भाखि ॥ १॥ 
शोणित रीजं तादिको, दीजै सोठि। 
होय अरोगी अश्व जो, रुजकी कर अनेठि ॥ 
इसके असाध्य खक्चण । ४ 
नौ °-सजुरी उदर नैन शग ङाटाबीच मास पट तिदिको काला 
मिश्री सैधव सोठि मंगत।दज दश टेक संकट पिसवपि॥ 
जलके साय ना दै रचे । ईडा दया होय तौ वचै ॥ 
अथ प्राणहर सन्निपात । 
दोहा-सनै अगिला रोव जिरि) रक्तवर्णं है गात। 
फंप अधिक तनु प्राण हरः) सचिपात सरसात ॥ 
ची०-सोदि पोपरी मिरचे गोरी।सोफ जवाइनि समकर तौली॥ 
जल्के खाथ सेको ३े$ । सरन्निपातको नाडा करदं ॥ 
& चूर सन्निपात । "6 
दाहा-अवक्षि चरै चौकत रयः, सज आगिल पर्दे! 
सन्निपात यह दृसरो, ताकी 'जतेनं बताई 17 ' ` 
चौ०-जजवानि जजमेद भगवि । कुटकी सौफ हीग मिरखवावे॥ 
लदखुनमोदी मिचं भरमी .। पित्तपापरा सरसी रेमी ॥ 


चिण्छा०~पन्वम अध्याय । ( १४९ 


कटसरदयाजर अजक मगवैरदसनि सब सम भाग पिसायि॥ 
गोपत सेम देनो त्रभे । दोय अरामकरै सुन भध 


मी ०-कुटकी पिर्चं पीपरी जती । अगिङृतास् सोदी जो लेती ॥ 
दारुहरद मोथा गवा । ठंफं पचीसं सरत मिलवावे ॥ 
सकर ददशा सममाम पिस ! पिंड चनाय अद्रवसुख नाव ॥ 
अथ रक्त-सन्निपात्तक्षण । 
दीहा-भालस निद्रा डारि श्रुति) फप श्वसु सुख रार) 
सति रक्त वहुवेग जरह चेरे न नेक अहार प 
त्तौ°-लोह्‌ काटि उपास करावे । ओौटि नीर तवं तरे पियाये॥ 
अँविरवेत सरवन अर वे! तीनौ भिक हेरे युख मेरे ॥ 
सर्वज्वरका काटा 
ची ०-धनियो ईटफा चेखा शूक । रेलाभ॑डी छ सभ तृट ॥ 
सूखी छकरी नीव रमगाई ! सवका काटा दैड चटाई॥ 
अष्ट विशेम काढा दरं । सर्वज्वरको नाश फर ॥ 
मथ दृशमूर्ैक सन्निपातन्वराधि कारमं ! 
दोदा-वेख्छालि च्रयपाष कै, सोना पड़री आनि । 
संभारी युप बडा, सरवन पिथयन जानि ॥ १ ॥ 
वनर्भौटा रनिं ीनियै, यह दरीश्टकि छालि। 
तीनि तीनि पवा कनन, इचि कराह पालि ॥ २॥ 
तीस सेर जले अवेटि, चतुथाद्च करि ठेदि । 
सेर चारि तिङूतेखको, यहि विधि सिद्धि ररेहि॥ ३ ॥ 
याव नीड जो भाग सम, रोध दसि तिफलानि 
तज मोथा वाखा सुर्मैषः चच तोला शति जानि ॥४॥ 
¶१० 


चिण्का०--पथम अध्याय । (१५९२ 


~ जन्य। 
दोहा-पीपरि सोि पिस््कै, कपे वातीमाहि । ` ~ 
“वानी केरे छिगर्मे, बात्री देह धराहि ॥ 
५. अन्य | ति ४ 
दोदा-स्याह भिरच सोचरु सहित, जलमे ठेड भिरा । - 
हरयकफे दोनों कान दीजै ताहि राइ ॥ 
अन्य । < 
दौद।-ककरी वीज पिसादके, भूरी लेह कटाह । 
अरं अंविीको' पीसिकै) जरम खे भिलाई ॥ १॥ 
डेढ़ पाष ये ओषधी, जले लेड छनाई । 
नारि मध्यकरि तादिको, हयक दे पिजिइ ॥ २॥ 
~ अन्य विधि 
री °-जो यतनी सव दवा कराही। खु पेशाब अश्वकी नादी 
ˆ तौ घोडेको देड गिराई । हाय रोदि सव उपर कराई ॥ 
अशुर चारि नारिके आगे! सीना तरफ लोभे. -दने ॥ 
“ . पांस चारि यरी विधि कीञै।तुरते अंदवं नीके सो एजे ॥ 
1: 
दोहा-सब ओषध करिडके) अरु पेशाव नहि टोड। 
॥ जाति होड पेशाव अव) कृत अहौ विधि सोद 1 १॥ 
गांडिनटी जलमध्यरमो) खद कीजे ताहि ~ _ - 
एक,.घरी परमान; सूत्र ति छलि जाहि ॥ २7 
` अथ मस्तकद्यूञठष्षण 1 
दीहा~ज्वरमे ओर कनाम, शिं पीड़ा होर । त 
त्की अपथ कहत ही शालदोत् मत जोड ` 


(१४६). : शाठदोवर्सग्रह 1 ` 


¦ ° ` सव यकत्र करि पीसि ले, ठैड तेर डारि 1: ` -. 
, पचि जप तव छानिकै, भर भाजनमें धारि ॥.९॥ 
त अन्यमत ज्वरचिक्त्सि | _ , _ 1 
दोर्ही-तप ह चारि मक्रारका} सफवी यंक जानि!.1- - ` 
` . ज्ञालक्ैत्र युनि यों कदो, कफते दूसरि मानि ॥ १॥. 
रक्त दोपते तीसरे, -चौथो- वादी जानि! 
ओषधि अरु पंरिचानि ज, सो जच करौ बखानि ॥२॥ 
अथ तप सफरावी रक्षणं । . ' - 
दोदा-मध्य दिवस अधरातको, होत-आइ तप्‌ जौन-।- ` « 
शीश घ्चकाये अरु रदे, सफरावी दय-तीन ॥-९ ॥" 
जरदी मायल ओखिर्मो) सरसी ' ताके हाई 1 
गमं देह अरु दोतिं दे, सफरावी,तप सोद-॥४२।॥ - `` 
वीकी जाकी इवासरमे) पानीप अति चाद ¦ ; 
भोजन श्रीतल अति चंदे, शीतल छां उम ॥ २ ५ 
द्वा{ : 
दोहा-छालि केवरेकी सदित) नर केखाकी खाई । . ` `: 
" धघनियेः ओरो कासनी, जरा भंगाड ॥ ९ ॥ 
न्वारि चारि तोला सेवे, ओपि छेद पिस्न इ. ` 
पचि सेर पानी विधे, तिनको ेड मिला ॥ २ ॥, 
पानीकी भतान यद) सो पक्की करि मान. * “" 
. श्ाररोत्र मत देखिके, वरणी तौनःसुजान 1३ #" 
ताहि अराव अथि परः व सरं रदिनाई। 
उदो करिकै तादिको, दयको दे पिओआई ॥ ४ ॥ 


{ १५६) शारुदोजरेप्रह्‌ 1 


ज्वरके पाठे जादिके, रिसभं षोड़ा दो । . 
रुधिर चलत हे नकते, शिरं. पीड़ा सोई ॥,२॥ 
उसका देवा । 
चोहा-जरा ओ खसखस पिप, कोका फूल मिराई 1 
रिरपर सों छेपन करौ, तुरत दर्द मिदिजनाई ॥ 
अन्य । 
-दोहा-्रिफला जल्पे पीसिके, रीजै ताको छानि-। 
नासु तक्को दीजिये, होई रोगकी हानि ५ 
शिरददेका ओर टक्षण । + 
खोष्टा-भन मारे जो हय रदे, मादन दोड अमाञु । 
सूखिजात कंफ़ ताहिको, ओषध कीजे आसु ॥ 
अथ द्वा 
ची °-गोङिनिदार कटैया लवि । ताको हयक नासु दिवा ॥ 
दुवा खानेकी | 
च्वौ ०-नासु दियते जब कफ करई । ताको तव यह ओषध करदं 
सोटि मिर्च पीपरिफ। रयि । तामे सौँचरोतु भिलोवै॥ 
दोदा-भीर सोहागा डारिय) सजन वरामरि जानि । 
दीन दौ पर्‌ ओपधी, दोडई सोगकी , हानि ॥ - 
हे अन्य विधि 4 + ¢ 
-सारर- शिरं अमरा; गदुन उर हय्‌ | 
र त नासु, सदित कटा रिया ॥ 
जीषघ सनिङी विधि! 
दोहा-्टकी वायबिडंग अरु, पिपराप्ररि मंगाह । 
सोठि कञ्र सोदायाः चजन वरोबरि छाई ॥ १ ॥ 


चि० का०-प्वम अध्याय । ८ १४७) 
तग तरे अर जीभ) कीत ताहू माहि! 
फस्द्‌ रीजिये तादहिके) रोग नाश हो जाहि ॥ ५५॥ 
अत्य द्बा। ५ 
दहा-तोखा एक मेंगादये) तीन सदर्तय आनि 
ताते टमी छीनिये, मेहदी पातं सुनानि ॥ ११ ˆ 
यवके आटा माहि, दोऊ पीसि मिला३,1 
पिंडी कीजे ताहिकी, हयको देड खवाई ॥ २ ॥ 
अन्यद्वा 
दोहा-मोथा पोपरि रच ल, मिचै लीग गवा ६ 
अदरख जय सदि एनि, ने पान प्रिोइ ॥ १ ॥ 
ओप तरे चारि सव, कीजे याग समान) 
सात दिवस छम दीनियै) नित भत्ति हय परमान २॥ 
गरभोके दिन्‌ रोह जो, यातौ गर्म मिजज । - 
प्रथत जो ओपायि कही, सो ईज छखसान 1२ ॥ 
अथ वटखगमतिषि उष्ण । ५ 
दोहा-जके होय. कनार अरु)! देह गर्महेनाय~¶ ~“ 
कोपि जाको वद्न नि, रैसी ` गति दरश्चाय ॥ ११ 
रग जखिकेखुरं यो, भिले सपदी सोह 1 , 
भारी भाधो अरु रदे, नेतर खवत'जल दह 1 २॥ 
द्वा] ि 
सहि कूढ पीपरि सहितः पिपरमूरि भयाद. 1 
+ भवन अजमोद असमस्वरदगिकारः ॥.१॥ 
इइ इई तोटे मोषधी, सवको ठड पिसाय ॥ 
चारि सैर नलमाह करि, रीजै दिह पकाय 112 ॥ 


सैन्का०-पृष्ठ अध्याया (८ १९७ > 


समै ओषधी दद पठः, , भुजै आरमाहि 1 
या पिधि दीजै तीनि दिन; व्यापि दूरि है जाहि २४ 
इति श्रीशारदहोनर °ज्वराधिकारवर्णन नामक एनम सव्याय { 4 ॥ 


अय शूरनिदानचिकित्साबणन ! 
दोरा-श्रूरुहरण ओषध कटी, अकार परिवान 1 
या विंधिसों जो देखिये) तेसो रोग निदान ॥ 
अथ मूनन्ल । देसो घोडा नवर ११३ । 
दोदा- भौर आपे अश्वक, एमी ठे स्थ । 
दनं पजर मारं, मू्च्यूल तिहि वंध ॥ 
दर्वा] 
दोदा-सेधव वैसा चारे भारे) मुभा युट्‌ तेड । 
पावसेर तिरि दीजिये रोग दरि परदे ॥ 
अन्य | 
दोदा-्पोच टकाभारि रीजिये, गजपीपरि अभिराम। 
तादी सम मधु डारिये, संकटमोचन नम ॥ 
सोरढा-खनि सेर सवाय, तेट मेलिये तिलनकौ ॥ 


ओपध देउ सवा, दरंग नीक ततकाल दी ॥ 
~. अन्य! 


ची०-जो धोड़ा छिन छिन तनिजवे। वद्‌ पेशावं वदत दुख पारव 
-मिचां अरुण नाय जो घाल 1 फर पेशाव कै ससजार॥ 
की सोराकी वत्ती मेते 1 ततं पेशाव अग्वफी सो 
दोदा-की पीस कारी मिस्व, वाती ता वताय । 
सिंगमेंहं वारौ सुर, ठत पेशाव फगय ॥ 


[र 


{ १४८) , कश्ारुदोसंगरह । 


जल आधो रहिजाय जव, टीजै ताहि उतारि 1 
वख पोर यक रीजिये, ताके सुखि खधारि 1 ३॥ 


बौँसपोरमं ताहि भरि, आधा दे पिआआई ॥ । 
आधा दीजै सेँङ्चको, ओषध विपि यह आई ॥ ४॥ ,, 


रोभिस जारी होई जव, रालहोत्र मत जानि! ' 
दीजै ताको नाश तब; सो मव कहौ बखानि ॥ ९॥ 


वीज कंदेया आनिकै, ओर कैफरा जानि। 

वजन वरोर्वरि जानिये) पीस कपरा छनि ॥ ६॥ 
रंडाकी चोंगङि विपे, भरे दवारं सोई । 

नथुनामें पके. सड, तरी नीक तव होई ॥ ७ ॥ 

सोहि कठेया लीजिये, इइ इ तोर जानि 1 

जलम घोर तादिको) पाव एक गुड़ आनि ॥ ८ ॥ 
गमे कीजिये अभनिपर, दीजै तारि पिओंह। ` 

या विधि दीजै तीनि दिन) रोग ना दैनाई ॥ ५॥४ ,. 
पीपरि पिपराम्ररि छै, सोँचर सैधव आनि । 

हग कटेया सोहि छै, वायविंडगी जामि ॥ १० ॥ 
खे कटैया भूनि सो, सब कर जरि जड 1 

टका तीनि भरे तौलि करि, सवै इल्यजै खाद ॥ ११ ॥ 
हग सोहागा रीनजिये, मासे जठ जानि 1 

ओर ओषधी जो रही, वजन वसोरि जनि ॥ १२ ॥ 
सात दिवस यह्‌, ओषधी, घोड़े दीज सोन । 

ताके अंगहि रोन जो, रहै नेक नहि खोजन ॥ १३ ॥ 


{ १५८) शआार्होत्रपग्रह ।-. , 


चो०-्निकवासैको पात रगावैः। इदना ईदारुनि लवि ॥ 
ˆ छै कंकर मिर्च सम तूला । ओट कूपतोय स॒सगूखा ॥ 
स।त दिवस इमि यको देवै। करे पेशाब वंडत खसं 2ेवै॥ 
दोहा कि डंडी उलटिकै, गरम नीर कर भेड्‌ । 1 
करि हे तुरत पेशायको) वाजि परम सुख-लेद ॥- ‡- 
अन्य] 
चौ०-घोड़ीके पिश्चाव थलमादही । एकं वतासा-धसिये ताह ॥ 
वेरि पात सुख कूचिक वरि दे।योड़ी ठुतं पेश्चाब स॒ करि.दै॥ 
अन्य! 
चचै०-की सान्न पट भिज च्पेटे । वाती करं रोगी मेट॥ 
अन्य | = 
चौ ०-आधपेरके ते रमम । नासु 2े$ तव्‌ सख पावै "॥ 
अन्य | 
चै ०-जुओं दोय इक कै श्चुति डरे । करे पेशाब वडत खख सरि॥ 
अन्यद 
चौ°-जो याते नहि नीक दिखावै । तो रोरको ठेप बना ॥ 
खेप ` कौर अंडनके ऊपर । तति अरब "उद्रको इखदर'४ 
५ अन्य] 
चै°-कौ इुड छोटा पाची किं । धार दाटिग उपर नाव .॥ 
धन्यं | 
नचो °-सीठी दीने खत वनिकै.1 करे पेशचायं ठर्दरको तचिकै॥ 
अन्य 1 $ 
दोदा-तटि : वैतस कटिकैः गोदी कनै समान ` ~ ; 
छुरत "अंवको दीजिये, करि पेश्ाव निदानं ॥ 1 ॥ 


चि० का०~पथम अष्याय। (१४९) 


~ अन्य द्वा) ट 
सोरठा-देती ज॒रफो आनि, ओर भरगी लीभिये । 
नागर माधा जानि, नीच छलि कुटकी सदित ॥ 
दोहा-देवदारु चीतो मिरच, अस्ेष्‌ ओ धुष्वारि ! 
दकट॑कं सच ओषधी, भाग वरोबरि धारि ॥ १ ॥ 
सेर चारि जर्माहि करि, ीजै ताहि राई । 
अठवां दीसा जव रहै, लेड ताहि सेरबाई ॥ २ ॥ 
र ध ताहिमे) न य ॥ 
तरति करि यह ओषधी, पोडेदि देह परिजाइ ॥ इ ५ 
सपथ दीजे सात दिनः रोग नीक दै जाद। 
शालो मत जानि; श्रीधर दियो बताई ॥ ८ ॥ 
अथ रक्तञबरका क्षण । 
दोहा-रंग वतानेको सुरुख, स्याही मायल होड 1 
दुरं कानके मध्यमे, गरम चत है सोई ॥ १ ॥ 
शिर डारे हय रहत सो, रक्तज्वरफे माहि। 
शालो इनिकं मते, छक्षण कदे सुआदि ॥ २ ॥ 
द्वा 
` दीहा-तारू नथुना जीभते, फस्द रीनिये ताहि । 
ता पाठे ओषध करै, शाटहोत्रमत यादि ४ 
अन्य | 
-दोदा-धनि्यौ हर बेर फहि, अर सहता जानि 1 
दो दौ तीरे ओषधी, दीय यको आनि 1 १॥ 
थास हरी वहि दीजिये दाना द नारि । 
' देखि बताना आंसिको, ओषध दीन तारि ॥ २ ॥ 


[1 


चि०्का०-पृष्ठ अध्याय । .(^ष्व्ो) 
याहे जो डारिये, हरो तोटा-चारं । 
तोला दाग लङ्क) दीने तुर विचारि॥२ ॥.- ~ 
अन्य । ~~ 
दोहा-तप्त उदक सिरका मिहे, विरिआ चोभारि ठह 1.“ 
` क पेशावर रीदिको' आपको फल येह 
गथ सरनेवत्तक शठ। देस घोडा नम्बर द्भ २५ 
-चौ०-वभन रंग हरदीके करे संते सार अपिक गिरि परे 
॥ शीतल बदन दला दीशा। शनश्चवर्तेक अवनीञ्ा ॥ 
सथन पीसि नेनमे डरे । मिरचन सहित नास अनुसार । 


चौ°-जर स्वातो यर्‌ सम रीन । पीति दूध षोड दीजै ॥ 
, , ' नीक दाइजा ओपथ करे! शालहोत्र या विधि उचै ॥ 
1 ६ अथ लीदिवद्द । देखो भोड। नवर १ १५ 
चपाई-रीदिषद घोडेकी जानौ । एक इटोक तमाखु आनी ॥ 
' ताको ले युस चरि खवयि। खीदि करै अति शं सुख पि 
अन्य । न 


चे०-दद चसा भरि सेटि भगावेषड़ रान तिहि इन मिले 
तोला एक भोगको रीस । मिं सवाय कायन कीजे ॥ 
नवल छीदि कं नहि पोरा । तवा; राछु कायजा नोरी 
यह रगी उस्ताद वखानै । या विधि हेग जतन .विधाम॥ 
छन्य 
वोपाई-सेर सवाय क्षीर मरिंपाको(जाधसेरे शुद्र ङम नीकोष 
र पावसेर घत ताभ फीजै । अग्नि पकाय, श दीजै ॥ 
वाशि समय रीदरिको करि ६। सरल .विकार पेव्को दरिर॥ 


ई १५९ , 1 शठहेोवरसंमह ४ ॥ 


गरमी सरदी होइ जो, रीजे ताहि विचारि । 
ओपध-दनि ताहिको, मौसिमको निरधारि ३१ 7 
अश्च.मिनाजाहि-जानिकै, ता अतुसारदि)जोय; 
ओप्रधदीजै-तादिफो, वाजी नीको होय ॥-४-# ~ “ 
५ ¦ उ नच्मेथ वादीतपरष्षण। > ` ~ 
दौहा-ददं होति है पेटमे, एङि पेट जो जानि ।' 
तलु भवेद अति तारिक, रोज अधिक अधिकानि ॥१॥ 
„ _ रातिव पावत रोद जो, मोटो होई शरीर 1. : 
† हीति तादिको आनिकै, वादीतपकी पीर 1\.२.॥ 
होड दखार सिरि पर, फिरि उठि ठट -होद्‌ 1 
वैर वार गाति ताि र्यो ठे तुरीकी जोई ॥ ? ॥ 
रंग बतानेको सुरुख, स्यादी लीन्हें दौड । ), 
वात पित्तके दोपते, यह तप हयके सोई ॥ ४ ॥ 
ओपध,कंजि जल्द्‌अति, नियत वाजि तौ आई । 


द्वेर्‌ दौद-जोपधरपि), तरी कव मरिनाई ॥-५ ॥ 
` उसकी धूरा 1 
दोदा-जीरा फलको पीके) तासम सेरु मिलाइई 1 - . “^ 
धूर कीजे रेड सव; सखि पसीना जाई -॥ १॥ 
घोड़केरे पटे, गांडि परति है तौने'। । 
इक कीये सो खुरै, जानिचेदु बुधि ओत्‌ 1: २.1; 
चरकीय हुकनाकी । 
दीहा-चाङ वौँस' मेगा, पोर -ण्क -फंटवाई्‌ 1 ,. 


दोनों तरफन्‌ तादिकोः कमर सद्ग करवाई ॥.१ ॥ 


( १६०.) शओररोचरसंग्ररे 


अथ वायुश्च ! देखो घोदा नवर ११६ । ११७ 
दौहा-गिरे धराणि बड दम करै, नेच मृदि रहिनाय। 
वायुश ताकों करै, वाको करो उपाय ॥ 
न्वौ°-जो हय रोटिवगटनिज श्लोक! डिनछिनकों विकाखिक तफ 
दोहा~याभ लक्षण जो सवै, अरु थोरे ही पराय । ह 
वायुदल तिरि जानिये) ठरते करौ उपाय ॥ ~. 
न्वौ०-खुरासानि वच कूट भगावैदेति छालि अर सँधव खै ॥ 
हीग साहागा समकर लेह्‌ 1 पपाणभेद ऊ तमे देह ॥ 
, सकट पीसि मेदा सो कीजे । माखन सानि अश्को दीजै 
दतै सो नीको ह जाई । वायगलको नाड कराई ॥ 
ध, अन्य 
ची०-सभारि ओ सधव ऊ आवै।पासवीज अजमोदं मेंगावै॥ 
पोच पोच तो सच लीजै! दसुन इइ तोला करि दीभ॥ 
आधपाव गड ेउ पुराना । दौ तोला भरि दीग विधानाध' 
- चारि चारि तीरे करवाव । चनाके आटा संग खव ॥ 
दौरा-दूनौ पहर खवाइये, शाम सुबह बुधिमान । 
वायुश सव मेटि है, खनिके वचन ममान ॥ - 
५ अन्य । 
ची °-अरुण मिचे दौ तोर ङीजैपिसाभरे टृदसुन करि दीजै। 


' पीि.कूटि षाड चुल नावे । वाय॒कटको खोनजि नरां ॥ 
अन्य} 


वौ°-टाथाका यकड्ड जु टीजैकषपर छोलि ताञ्च सम की ॥ , 
- नाहि पसि पतरो करि छनि 1 अभि चदाय पकाय सुजोनै॥ 
खेद उतारि छकीतछ करै } नारीसे प्यावै दुख दरे ॥ ' 


चि०का०~'पचमर अध्याय | ( १५१) 


नोक होड तामे नी, सो जानौ उधिवान 1. 
नादी तौ गडि-जादि है) अद्व गदामे न्वाने २१. 
ते लगावै सदाम) डारे'टीदि कंठार्‌ । ` 
सोठिथीै.-जख तेरे "पोदरी खेद वना ॥ ३ ॥ ` 
पाड परी दामि, पोररी देह धराई । 
फफि रद फिर ताहिको, गोरी खंडि जाई ॥ ४ ¶ 
अवं खं हदअराम नदि › टंकन कीन्ह जाहि + 
- < गृरम.द्वा अति देवको, दनि कह नाहि ॥ ९॥ 
फस्त'खोदिये तादिकी, तारः नथुना माहे 
उठिकै दो रोड जब, ओ अरम दरश्ञाहि ॥६॥ 
-ओषध दीजै तरिके, लेड क्षुपाकर जोई । 
इड दिन दाना देइ भरि, त्री नीकसों होई ॥७॥ - 
खि बताना तािको; ओषध दौज तात । 
शार्दोत्र मुनि यो क, तरी नीक है जात ॥ ८ ॥ 
॥ अथ केप्मञ्वरलक्षेण .. ५ 
दोहा-तप् होति रै देद सव) जं्ासे दग छाल! ` 
कोपत है सव देह अरु, दोत्त अहै यह हाट ॥ १ ॥ -. 
7. कफ शुखते बहते षरे, विकल वाजि अति होई । 
` ` सफरा बलग॑म धोगते, धह तप दयत होड ॥ २॥ 
१; + ` सकी ओय 1 पः 
ोहा-पीपरि सेधव धीव के, समकरि ठेव मिखइ ! `` 


नघ दीनिये ऊवको, रोगं कमी ह जाइ ॥ ० 


४. + 


[ह 


44 


चि० का०-पड मध्याय (१६१) 


ष अथ दुगमरोडगृक । देसे धोडः नधर १९८ 


र 
श, 


चौ०-दपर निरोरि घोडा सरै महि।खायो डाम अट्कृअतरी कहि 
सेरएक जो टूष भमा ताको माधा' धृत रै सवि ॥ 
मिरे पिंञआय अदेवको दीजे । याते शक हरे जो कीञ ॥ 
। अव वाञ्युभक्न शेक ! दसो षडा सव्र २१९ 
दोदहा-जो षोडेको देसिये, ल्मे उदर सेवाय । 
पटकिं पटक ररे चरणि, ताको जतन बताई ॥ 
सयौ °-दवासात्त भू तिहि न्ने । ताकी दवा तरतरी आपे ४ 
ताभ युड देड रगा । प्ताति रोग नीक हो जाह ॥ 
गलिः गुड तव बदन इावै।तव वहि हवासान सुपि आवै॥ 
अन्य) 
चौ ०-मासे पचि सोहागा भरून । पावर जलधरे तिहि दज ॥ 
बहुत खोज करिकै तादी दिन! होड ई रोग दरि तादी छिन 
अन्य। 
चौ °-अशुठा सरिस नीविकी टकरीखोटी लै दीजै युख इकरै॥ 
परर ण्कदे ठा राखे ! सुख इलाय हय सुखको चासते ॥ 
अथ अताबरिथख | देखो चाडा नवर १२० 
चौ ०-छोटेअञ्व जधिक बिन कारनाउरिकिरिगिरिलोव्डसभारन 
तौ तिरि अडकोङा छकिवेसै 1 जो सूनमि कठोर जवरेस ॥ 
तौ पर्दा गोदर ठहयाईं 1 परा एटि अतारि बटि जाद ॥ 
, ताको तरतत आयत्ता कीजे \ जंतर प्रय उद्र भरिकीज॥ 
अथ जीमार -श्रूर। दसो धोडा नपर १०९१ 
यौ०~-पेे रटे आक्षिह बेकष्रे \ अत्री ठंडी अङ विचारे ५ 
वकरीको कट्टा भगव । चाये पोव सदित पकवान ॥ 
१९ 


५ 


८१ 


= 


( १५२) जारहीचक्षग्रह। , 


, द्वा खनकी 1 प ध 
सोरा-बायविडंग गाई; सोटि भिरच अर रंडजर । 
तेर कचृर मिराई) ओषध दीजै भाग सम ॥ ,. 
दोहा-पका टका भरि सव दवा, ड तारि इुधिमान । 
एक खराक दवा करी, सो लीजै मनमान ॥ १॥ 
चारि सेर जरमध्यघरि, ओषध छे पकाइ 1 
अष्ट विरेषी जघ रेह) हयको देड पिआइ ॥ २॥ 
अय सर्वं तपकी द्वा । 
चो° सोटि विरता दोनों रजे । तोठे आठ वजन तिंहि कीजै 
एला तोला दुड भरि छे ! वायविडंग तोला .भरि. दे ॥ 
नीमि बरादा तोला चारी । तासम छुकफा बीजं छडारी ॥ 
पचि सेर जलमध्य पका 1 अठ हीसा जव रहि -नवि ॥ 
दोहा-शीतल कीज ताहि फिरि, ओषध लेड मिराई ५ 
छानौ कपरा मध्य करि) हयको देइ पिआइ ॥ 
अथ अन्य त्तप रक्षण । ' 
दोदा-खखभं आवि वासु वड्‌, कान गरम दवै जाई । 
यलफी ताकी देहर्भे, होति सदीते आइ ॥~ *- 
उसां दवा। ४ 
चीपाई-रेडाकौ जर के गाई! तासम्‌ खसखस दें मिलाई॥ 
_ अरु क्षिकबारिकि घकला टीजैषनाषुनि छि ताघुमे दीजै ॥ 
दाहा-वजन्‌ बरावरि ओषधी? चारि टकाभारे जानि । 
दोह सेर जमाह करि) तादि जरा आनि ॥ ९॥ 
सेर एक रहि जाइ जवः, हयक दे पिञाई 1 ` ˆ 7 
या विधि दनि तीनि दिनि तरी नीक दे जाई ॥ २॥ 


८ १६२) शाररोरसंग्रह्‌ 1 


सुरूषा गाद्‌ पकै द्रा सेर । ताटि पिञाई करौ मति देरे। 
की सुजान करमे घत रोजै।गुदा हार रे तिहि दीे॥ 
डी टोय काटि तिहि डरि।हयक्ो दुःख सकङ नेवा 
ता दयको दीजै नाहि दानो ।है जीमार शूक पदिचानो॥ 
की कच्चर इक पाव मेगावि । ताको कपरछान करववि ॥ 
जवौ साफ रीदि नदि देखै।तवो € खवाय सुख रेवै 
अथ कुलि शूल । देखो घोडा नवर १२१ 
चौ ०-अट्यो म्यं रिज करै है । पोता उतरत चद्व. रयैरै ॥ 
आध सर छत पय दुद सेरे।मोट पिसान पाव भरि घोर॥ 
सक्च सभेरे हयफो दीजै । पेट नं चछ तौ मित ही की्॥ 
ज( याते नाहि रोवे नीको। चसि तरफ दागि करि ठीका॥ 
रचि नेजेके आगे दाग । निरखि हयेखी मित सुख पागे॥ 
अथ वक्रशुल । देषो घोडा नवर १२३ 
वचो०--वैठे उठे नाभिको टोवै । थ)वरी दैकरिम ५५ सोषे ॥ 
ताके वक्र अयमान । संचर अर्कफूक दै भानि ॥ 
दोदा-स्यादमिचं अंजीर फट, कारीजीर भगाय 1 
दीजै इयको रत ही, आठो शू नक्षाय ॥ 1 
अथ मूिव्रत अ । देर घोडा नवर १२४ = १ 
दादा- आमे पग धरि घूमि महि, गिरे तुरग इख पाय । 
मूर्धत सो गू है, ताको जतन वताय ॥ 
न्यौपद-गजनपीपरि ओ पीपरि रविषदशदश ठंक दुषौ पिसवाव 
पानी एक सेर दीजै । बर्चिश्लको नाश करीनै॥ 
अथ अस्तावरत्तग्ध 1 दग घोड़ा नस्यर १२५ 
दोदहा--ताकि छिन छिन ङाक्षि दय, शोर मसो लखि जु 1 
नङ्क कं तिहि शको, अस्तावर्तं बण्वानु ॥ 


विण्का०-पचम अध्याय | (१५३ ) 


अय तिदोपर्यर ( सन्निपात ) उक्षण 1 ` 


दोदा-चैके दसै दाप, तप्त देर्‌ अति रोद । 

द्रवासं चले जति जोरसे, सन्निपात ज्वर सीद ॥ 
उसको द्वा । 

दोदा-मोथा अरु अजरे) पारकि मिश्री राई 1 
इद इई तोखा ओपी, गाई दय मिका ॥ १ ॥ 
से दवनतते चोगुनो, रीञै दूध मिराई । 
शालो सिके भति, ओपप देह सवाह ॥ २॥ 
आपय दीजं पीव दिन, रोग सकर भिदि जाई । 
फैदाव रणीं चाड करि, शारो मत पाद ॥ १॥ 

अन्य! 


दौदा-रीजं रायविडग अर, पोस्ता युत सिकवार । 
जोगिया ईड कि जर सहित, जसे ताक्रो डार ॥ १ ¶ 
पांच सेर जलमराहि करि, छीन ताहि पकाद्‌ ! 
अटओं दसा जव सहे, हयक दे पिञाई ¶॥ २५ 
अन्य । 


` दधोरा-छत्म ताष्ुकी देहम) जो कदाचि परिजादई । 
ताहि छरीको दीजिये) या ओषधेको छाई ॥ १॥ 
सोठि पीपरी शर ले, डके साय मिखाइ । , 
खांड सदसो सानिकै, टयक रेट खवाइ ॥ २ ॥ 
टका ठका भरि ओषधी) सवै लेई तीरह । 
संननिपातके ठक्षणौ, भयम कदे सुनाई ॥ ३ ॥ 


चिज्कार्-पृष यघ्याय। ८१६३ ) 


शपर्द-महली जर गिरवा अनिष्सात सात दके परमान ॥ 

पटाद वीज नो टंक भग! सेटि क चारिक अवि 
दोदा~दीग टंक छ तीनि सो, कपरछान करवाय । 

गोष्त सर भिरायकै) नारी मध्य पिआय ॥ 

अथ नात । द्रस्य घोडा लवर १२६ 
ोहा-बेठे उड तुरग जो, रदे करादत दैखि । 
` वातेशरूर बाको फे ताहि जतन अषरेखि ॥ 
{ 


अन्य 
ोहा-भरूमि गिरे ओ दम करे, किरि फिरि उंड मरोरि ! 
यह निदान दूजी तरद, _ लक्षण देखि वहोरि ॥ 
` चीपाै--दट पषाण भद रै आचि । दुनि दृक्षसद म्ल गार ॥ 


सभव आध सेर सी कीना काज ताहि बरावरि फीमे॥ 
सकल पीसि धौडेको दीजघात रोज नीको टीमै ॥ 
अन्य! 


दोदा-तरिङटा हग उ केकरा) खड्‌ वराथरि कड ए 
गधी मासि चारि सो, मदिराके संग देड ॥ 
सोरटा-करवावै परेन, दाना पानी वतिसौ ! 
भए ह यह्‌ तेज, गाति ठेसिकै दीजिये ॥ 
अन्य्र। 
दोहा -पीपरि सढी रेणका, चू इलाची जाद । 
वनन बराघरि दीनियो, ठे मदिरामं साद ॥ 
उन्य। 
दोदा-नो घौ कपि हफे, होर घतामे सार ! 
ताको दीजे ना यट, सेम वरै तकार ॥ 


८९५१) „ शाटरोत्नसं्रहद।! 


वात पित्त कफ पित्तते, ज्वरफी उत्पति होय । 
कफ़ रु वातते होड-नहि) जानि रेड यह सोय ॥ ४॥ 
अथ ज््ररके धीछेसे दौ या ओर तरहसे पेदाय वन्द्‌ दोतेका क्षण 1 
दोरहा-बंद दोत पेशाव जव, तव यहं गति द्रञञाई । 
कोटे पादि पसारिक, फेरे खड़ा हो जाइ ॥ १॥ ,,“ 
कियो चं पेञावको, अरु पेकावन होड्‌। ` ; 
जानौ वंद पेशावःहै, ये लक्षण सव्र कोई ॥-२.11 
उसकी दवा । 
दोदा-दुई तौटे भरि 'सोटि छे) तीनि बतासा छइ 1 
नीये रसमाहि करि, गोरी एक बनाई ॥ १ ॥ 
अथर तुरीकी गुदामे, रंडी तेर लगाई । ' ` ! 
फिरि गोढी भीतर करे, अश्व नीक हो जाई ॥ २॥ , 


~ 


बौ०-मडुई केर. पिसादुअमावे । ता सम तामे सोठि,मिर। 
दोहा-नलमै षरं तारिको)'रीजै ताहि पकाई ! ` ,, . 


वाजी प्रोतन माहिर, दीजै केष कराइ ॥ १६॥ 
माजूफल ओ सटिको, जलम रेड पिसाई 1 
चाती,एक चनौदकै- तापर देड रुमाई ॥ २॥; . ' 1 
।अग्रमैःपोतनके उपर, रेप देड करषाइ ।,,  1* 
फिरिपे्ावके ठेदर्मे; बाती .देड्‌ वराइ ॥ ३॥ ` 
~-- ~ अन्य, ˆ ४८८ 
दोहा-जो पेशाब.खुलै नदी; तौ इकना करि देह ~ 


ऊप इकना-विधि कदी, सोर चिप्र करि टेई 0; 


५ 


८१६४)" : शारहोघसेम्रह 1. , 
चौपाई--गोघ्रतको छैक निर्दोषा 1 वेर पिसाय नासु दे पोषा ॥- 
® * "~ , अन्म] ~. ˆ 
दोहा~दुम इर्हरावै अंग तनि, जो हय बारवार! - ` ` 
बातन्चूल तारो कै, कीजै यह उपचार ॥ ~" 
चौपार्द- छेड विजौराकेरि चत्ररीष्टीग परस वीन यकडौरी ॥ 
देउ कल्चर डारि तिदिं माही! सकष दवा सम पीस ताह 
शुड्-घरत साथ तुरगको दीजै । वातश्युर तस्तै हरिन # 
अथ शुद्रवातर्ट । देखो घोडा नम्बर १२७. 
दोहा-परछ' चरि अंग तनि, यही परीक्षा देसि 1 
छद्धवात तिहि नाम है) कटौ नङुरुप्रत पेखि ॥ ` ‡ 
नचीपाद्रै- गरखुल रे समूल सगाई । गञदूधरेग हेड पिआई ॥ 
सोडा दिन जो दवा खघावै । शद्धवात नीको हो जावै 
अथ कटवात्दा । देखा घोडा नवर १२८ 
दोहा-जो हयको यख बोदलिये; घर धुधरि घरेरि । 
कुक खायकै गिरि परे्यहूभोर भय हेरि ॥ 
चौपाई-चकचूनीकी जरको रजं ) गोपयसों नित मति दीने ॥ 
वासर पोच सात तिहि देई। रोग दोप सगरो दर ॥ 
अथ चिखिवातगृर । देसे घोडा नयर १२९ 
चौ०~कारूरा जो जरद्‌ कराई ! नीर न पिये जोर घटि जाई ॥ 
शिखीचात है शरु [निदाना। ओषध कीजे चतुर सुजन 
हरदी राद गढ़ सम ऊने! उिरकाके सग हयेको दीजं॥ 
सेक सकारे दोनों वेया । नीको होड सु सुज तिदिकिरा 


चिण्फा०~-रडे अयाय ! ( १६५ ) 


अग अपरञल { दसय धाडा नतर १३० 

ॐोह(-रदसेों भरमिदि'धरि तडफि किर रदन सुटांछि 1 

भोवरी मिग चरि रह, श्छ इसिंत मन ` पालि ॥ 
श्वो°-गोधरतं गधी धिख्वाई। अर्व अजग मर्दन फर भर ॥ 
" जबलग तुरण नी नरि होर तयशग अंगं यट एनि सोद 

खय छरमिनू> 1 चो घोडा नर १३१ 

शरोहा-नेन वहे कटि उदर, िनक्िन वह्‌ अद्छाय 1 ;: 

सो कृति विदारिथै, तारी जतन फरायं ॥ 
चौ°-सौरि कूट पिपरी मगवविपरदाीज मिष्वे भिख्याषै॥ 

~ सक्छ पीति समभाग मिकविडके साथ अश्व एख नाव 
* "आढ रोजतक षोड दीञै। कमीश्लको नाश कने ॥ 
अन्य मत] 


उीटा-चरण गधि रासे धरणि, गिर सोक करि घौर । - - 
सो कृमिनराट कहावङ, करै जतन यहि तीर ॥' 
न्यी°-दशुजाकी जर टीग भंगापे 1 पठाङाछारि भारगी छो ग 
1 अर्‌ अनवांइनि देउ मिखाई 1 सर्व दवा सम भागः पिसाई ॥ 
शुके साय अद्रवको दनि 1 रोग जाई जो ओषध कीजै ॥ 
अन्य संत । 2 
गरोदा-नेव चओ विधि जाके) ओ कपि निनदेह 1 
+} ,चेटकफटे ओ युपर) ' ताहि अलक्षण येह' 1, ~ 
व्वी*-डट पाव चिद्घा मेंगयावे । आधपाव चच ताहि भिखवे ॥ 
रज पछ पाव अथ छीजे। कटि छानि भेदा धरि दौजे॥ 
र एकर्ोर मात नित देदह । सात रोम नीको ठ्‌ ण 


1 


चिन्काऽ~पषएठ अध्याय । ( ६७१ ) 


मोषृत सेर्‌ मिवे एका 1 तमे टिका करौ विवेका ॥ 
जपध . घो देर खवा । रामग्रताप नीक दै जह ॥ 
अय शट } 


क्ष, भ ~ (~ क च 
दोहा पेद गिरि गिरि पे रह पेशाव जौ व॑द। 
„ टाश्चूल ताकी कंदे, यद ओपएध सुखकदं ॥ 
चो ०-गद्हधला देतीकी जर्‌ । पलाकाछाटि तिरतेल गिर 
पीति कूटि घोडाको दीने । दाटशरुलको नाश्च करीं ॥ 
६.4 (वाः अथ पानि । 
दोहा-जट पिभाय दौरावई! नो हयको असवार 1 
पानिग्रुल कषर उपजे, ताकौ यह उपचार ॥ १ ॥ 
पानी पिथ धाईकैः जो दौरा षर) 
पानिदयू तिहि उपै, सो अति कीन नोर ॥ २.॥ 
चौ०-पीपरि सोडि दीगको रीजे । रै उवलोन भाग सम कीजै 
तीनि सेन वोड़ाजो पावैं । पानिशरुलगी खोज न्वै ॥ 
अन्य । + 
ची०-सौटि सिच गजपीपरि ऊव । धव सोचर लोन मग) 
वजन बर।वरि करि पिसवविएकं छर्योक मात ख मि) 
आटरेजन द्ग यको दान।पानिद्य सगरो हरि खीने ) 
अथ रसवत गूध 1 
दोहा-पे रटे बो उदर, कुरङ्राय दय जन! 
_ शः कदी रमवेत सो, फेरे जतन रुजदन्‌ ॥ 1 
च्ौ०--जर्व रुधिरकी पतं सुखा । तव ओप्य कीयं मनाई) 
अजवायनि “गदि वायविडग हर _ , 


८ १६६) शाठहोषयह्‌ +. 


जथ सर्वहृभिश्च । देखो घोडा न॑० १३२. 
दोदा-काट उद्र अर्‌ जीभको धरि रास रदमाहि ! 
कहो स्वे कृमिदूलको, वेठो रहे चारि ॥ ८ 
न्न” -रहसनिकी जर खोदि भंगवि।खरासानि वचको टै अविष 
अजवाईनि पलाशके बीना । छो कंटकारि जर कीना ॥ 
'सृवैदवा सम भाग पिसावे । गुड़के साथ अरवयुख नावे ॥ 
तोला तीनि भमाण खवाचै । पन्द्रह दिनं नकुल वतांव॥ 
अथ समवक्त--गुल 1 देखो घोडा नं० १३३ 
दोरा-रोट बह चारौं चरण, रखै हृदय खगाय । 
। सो समवर्चक कूल दै, जतन कियते जाय ॥ ' 
ची ०-सैधव रद्सन हींग मैगावे । अजमोदा सम भाय पिस 
शुड़ गोतक्र मिैके दीजै । समवर्षक जुरे हरि छीन ॥ 
त ५ ५ न १३४ 
~-तानै देह तुरंग जो; बैठे उदै कराहि। 
६ सी वेवत्तेकषशल है) जतन करे इमि चाहि॥ - 
न्दौ °-कपरा छेउ पुरान गाई । वाकी भस्म करो मन लक्षा 
हौग पिके पानीमिं घोरे । घोडा पिये शरखको हरं ॥ 
भथ विम । देखो घोडा न° १३५ 
दोहा-शरूख जाइ अरु वड र्दे, चितवै चारो ओर 1 
चरै मेद्‌ अकड़ो रहै, विश्रमञूै जोर ॥ 
चौ०-दाना खाय न जते नेहा । नित पति दूबरि हाव देहा! 
टापै श्रमे ओं गिरि गिरि परे । ताकी जौपध याविंधिकः 


द्वा } 
ची०--प्रयम वदाम एकते दई । द्रते आगे कम करि ठेडं ! 


{ १७४ ) शालहोत्रसं्रह । । 


परवरकी जर सम सव कीजैगोधृत रस फागजीको रीरे॥ 
, निह कागजी शक्र कीजै।सकल भि्ाय तुरंगहि दीने" 
अय अजीणश्ख । 
द्दोहा-माथ पटकि तान वदन, करट बहुत तुरंग ॥* 
श्ल अजीरणकी परख; द्वा कथि रुजर्भग ॥ ` 
व्चौपाई-सैधव सोँचर रोन मेगा । हीग तक्र मेलि खव ॥ 
वदत कष्ट शर्ते सोई 1 खाये इवा अजीरण सोई ॥ 
अजीर्णटक्षण । 
दोहा-अंग सकल केषि बहुत, कंडे अजीरण दोष । 
नकु मते तिहि जतन करू, रहै न उस्म रोष ॥ 
न्ची०-टीग सु्गधवाला अर सोचर।लेड अतीस भाग सम सद्र 
चनाके आटा तिंहि दीजै । ताके पारे ओपध कीजे ॥ 
गोदधि जीरा मिल खवावैसकल अजीरण दोष नश्ाै॥ 
अथ रुखनतज्ू 1 ध 
दोहा-पटकफि पटफि परग वरत महि, ताकी यह पहिचान । 
होत शर रुखवैत सो, कीज जतन विवान ॥ 
न्चौपाई--सोठि पीपय बायविडंगा।मिचं स्याह रदसुनसम संगा॥ 
पीसि छानि गोत सग खाविषरुसर्व॑ती सो चल नज्ञावै॥ 
अथ ग्ब । 
दोहदे तुरंगम बहुत जो, धरणीं गिरिनाय | ४ 
गद्‌ श्च तिहि जानियो, वस्त करौ उपाय ॥ 
वचीपार-वच ओ दृूट पाण मंगवि । अजपाल सेधव छै अविं ॥ 
दोकस दोकसकी परमाना 1 चनाकै जाय दीमे खाना ॥ 


चिर्का०~पष्ट अध्याय 1 (१६७) 
अन्य। 
शी -बहरि मसाला या विधि करे । तामे रोग अङ्क हर ॥ 
हरदी राई गड. सम छेद । एटि छानि छिरका संग देहा 
तप्त नीर पीनेको दीजै 1 सात दिवसमो नीको रीजे ॥ 
अन्य! 
ची°--द्रदी हींग हरं वेशापी । सेटि सोहागा खीर खभाषी ॥ 
वेजन घृरावेरि पीसो भाई । हीग सोहागा ोरा लाड ॥ 
भूख येद भ्रमणे नारी । बल अओ वीरज बहुत पका ॥ 


अन्य! 

शौ ०-आधसैर विषसपरा छीन 1 प्ात्तकाल घौडेको दीजै ॥ 
अन्य! 

चौ ०-मरदृन पनम कड दनि । विभरमङ्ल तरत्‌ हरि लीजे ॥ 

सौभरि देरदी ओ अजवायन। तिलको तेर मिले महु पायन्‌॥ 
न्य) 


चौ०~छत अर तेलको मर्देन कीजे । याहूसों विश्रम हरि कीजै 
अन्य) 


चीग-दरं हरदी सोति गाप ! यड्‌ एरान सम मिरे पिस 

घौडाको नित भा्तै दीजै । सात रोज्मे नीको छीजै ॥ 
अथं सनद्शयुल । देखो घोडा न० १३६ 

रोहा~धरणी भिरे तरंग जो, सोरे चरण पसारि। 
वासु लेड निज पेटक, सनदषख निरधारि ॥ १ ॥ 
हग अपा एक भरि, ठदहसुन छ ठक दोय । 

षव दमरी जाट भरि, सेर मिरडं होय ॥ २ ॥ 
गरो दापि सग पिसायकै; ओषध देड खवाय । 
सातसोजन तकं दीजिये, सनद मिटि जाय ॥ २ ॥ 


चिव्काण-पट अध्याय) ६ १७८ 3) 


अव वदद । 
दोहा-उदर इवाप भजिदहिफे छि) चै ॐ वहोर। 
अधिक पीर तिहि जानिये, वदै शूरै नोर ॥ 
न्व०~यच ओं सूट पषाण मेगा । पपा पैसा मरि ऊ अपि ॥ 
ताते मीर खु दे पिआई 1 सो बदशू नीक हो जाई 1 
अथ दृदननृट ! 
दोहा--जिहि बाजीके वते, जरद क्षरतत हे नीर । 
ठहनश्रूख तिहि जानियो) महारोग गंभीर ॥ 
च०--अपर्भेव सीटि मिस्वको छविगरटूध पीसि पिज ॥ 
सातर्पोच दिनङी जो दीने दहनद्ूढ तरेते हरि छीन ॥ 
। अथय आसन्य 1 
चदोदा-र्वासं रेह वह ज्व जो, खोरि धषप्णिमहं जाई। 
पनर ररे पीररसो, आसनश्यूर कहाई ॥ 
न्यौ ०--आजवाइनि ओ इड आनोपिसा दुई इड भरि परमानौ॥ 
काले-धर दुई तोखा रि 1 पावसेर हरदी पिव ॥ 
गारक धरत छ प एका । तामे यस्क करौ विवेका # 
ओपध थोडे देव सवाई ) आतनगरुर दरि हो जाई ॥ 
अय उष्य । 
दोहा अद कटि नदी, अधिक पसीना जानि । 
नैन मदि सुकि सुकं सुरे, उदंश्चूट सो मानि # 
चौ०--2ख घोटके पाव गिरे । सव रक्षण विचि उर वरे ॥ 
मोरछा~पिपयी पिषरामरूर, वीज कक्षौजी भिय कै ॥ 
सौटि पेतरा गृढ, गर्दूध सग दीजिये ॥ 


८१६८) , † , , शाछ्होच््रह ।! ` 
अथ विम्पदयुल । देखो चोडा न° १३७ 


१ 
दोहा-उटिचेटे वह शीघ्र ही; चहुत भति अरपसाय। 
„ , विम्बकरहेनाम तिहि) तस्ते कै उपाय ॥ १॥ 
हीग अवेखा एक भरि वच ओ वापपिडग । 
1, भरम कके दीजिये) पानी केरपतम ॥ २ 1. 
" ' ॥\ अव क्षं श । देसे वोदा त १३८ 


14 £ 


ह्‌। -मुदसे करे जअवाज वहु, चरणी गिरि जाय । 
, क्ञखदश्चठ है नाप्र तिहि, तस्त करो उपाय ॥, , - 
चे) °-छटजी राके वीज गवि । पिपरी सेधत आनि पिषठाि॥ 
, पसा पसा भरि सव सजे 1 नह्जा तेल आधसेर द्रीनै 
, षक रोजकी यह्‌ मोताजा । कसो तीनि दिन रूट सो भाजा 
अथ गजर । दो घडा न° १३९ 
दौहा-रगरे नाभीतुगग सो) यड रुद जाई। 
„ सव चरण पराके, सौ गजदमृखं कहाई ॥ 
नयी०~उच ओ कूट इषौ पिषठववि ! तति जछके सग पिपवि ॥ 
खात पच विन दी था । सो गजश्च दूर रो जई ॥ 
व साक्सष्ेट देखा घाडान० { ४५ 1 
दोडा-उद्रपीर जाके हवै).उठि गिरि पठ छिन माहि । 
टसं ठप दम अर्ण) ओपन क्रौलठ ताहि ॥ 
चा०-पाकी अरित स्पं छट । सवर ते तिखनफो देह ॥ 
एसस्धाप स्मत्ास्चम कर्‌ा । पतं करि नाम भय 1 
५८ तीनिसीज घोद्ैके। 2 1 च पुष्ट तिहि नीको ' छनि 


1 


५ 


1 
॥ 


१७४ ) शाखहोचर्सग्रह । 


, परवरकी नर सम सव कीजैगोधृत रस कागजीको रीै॥ 
, निं कागजी शक्रर लीजे।सकल मिलाय तुरगहि ॥ 
अथ अजीर्ण । 

दोदा-माथ पटकि ताने वदन, करहै वहत तरंग 1 
छल अनीरणकी परख) द्वा किये रुजर्भग ॥ तमि 
चचौपाई-सेधव सोँचर लोन मेगा । हीग तक्रे मेछि खव ॥ 
वहुते कष्ट शररत होई । छाये दवा अजीरण सोद ॥ 
अजीर्णटश्चण । 
दोहा-अंग सकर कवि बत, कंह अजीरण दोष 1 
नऊुल मते तिदि जतन करु, रहै न उर रोष ॥ 
नवौ ० -दीग खुगंधवाला अर सोचरालेड अतीस भाग सम सदर! 
चनाके आटामे तिरि दीज । तके पाठे ओषध कीनै॥ 
गोद्‌नि जीरा भिक खवावै'सकल अजीरण दोष नशामै॥ 
अथ सुखवतशट ॥ 


दोहा-पटकि पटकिं पग वरत महि, ताकी य॒ह पटिचान ॥ 
होत श्रु रुखवत सो, कीजै जतन विवान ॥ 
-चोपःड--सोटि पीपर वाय॑बिडंगा।मिचं स्याह खुदसन सम संगा॥ 
पीसि छानि गोघृत संग खवि।रुख्ैती सो शल नङ्ार॥ 
अथ गदश 
दोदा-दमर तुर॑गम वहत जो, धरणीं गिर्निय । ` 
गद्‌ शु तिहि जानियो, तुरते करौ उपाय ॥ 
-चोपाई-वच ओ कूट पषाण मंगवि । अनेपाक सेधव ले अर्व ॥ 
दोकरा दोकरएकी परमाना । चनाकै भाया दीजे खाना ॥ 


चिण्का०-पष्ठ अध्धाय। ८ १६९ ) 
पं ' अय क्षीखप्रवकी ए । देसी घोडा न० १४१ , 


दोहा-एधी छाती जो गिर, अर्ब धर्णि वद्वार । 
शीरम्रवरती शूक ह ताको यद उपचार ॥ 
चे०-दीग सेटि सै ग्वसम छेद । छिग्का सानि दरीर्मो देह ॥ 
तातो नीरं छल छसि दीजै 1 यह विचार नीकी सुनि ीने॥ 
घन' करौ हानि नहि होई । दाना ताहि न दीनेकोई ॥ 
अथ अनतरं } देखो घोडा नवर १४२ ् 
दोहा-रीके गेसि बहुत जो, बहन मीनो होय 1 ^ 
शश्वते छु जानिये) मटाकठिनं रज सोय ¶ 
ग्चौ°-र्यार्‌ भिर्च द्वरे खेवि । अर्‌ पटारफे बीज गवि 
अभवाइ्नि 9 एनौ नाई 1 सकलदवा सम पीस जई ॥ 
पावसेर गोदष मगति । हीग ठेठ खत वता ॥ 
सेड सकारे दीजे कोड । जाय श्रवेतकशुल स॒ खोड ॥ 
च ष्ुभनितत शूठ । देसे वोढा नम्बर १४ 
दोहा-चे उठि खोटे बहुरि, छख बोले अङ्खाय । , 
चास नं खाये अश्व साः श छषवाव्रत जाय ॥ 
चरो ०-छादीसकरा ओर पठासा । बीजकरन हीग वहनासा ग 
सेधव समकरि देउ खया । उदरशरूको नार्‌ कराई ॥ 
अथ पटङ्छ । दस्य घोडा नम्बर १४ -3 
दहा-पेट पलि केपि अधिकः अर गिरि परे छ धाय) 
सडक दे नाम तिहिःदेवयोगते जाय ॥ ९, 
 , चारि पोयन जेरिम) पछना दे दिवाय । ” 
+, यह्‌ उपाय प्रथन फेर, पष्ठ ओपय खाय ॥ २.॥ 


1 


॥ 
श 


चण्काग-पृघ अध्याय 


वः ,संथ चदश ॥ 

चीहा -उद्र श्वा जिदिके दये, वै उड वोर । 
, अभिर पीरतिरि जानिये, ष श्छुहे नो 

अच्‌ ओ हर पपाण गावे । पेसा पेता भरि आ ॥ 
. ताते नीरसु द्र (जाई । सो बदल नीक हो जाई ॥ 


अथ ददन | 

०. पहनञ्यल तिहि जानियो, महारोग गंभीर ॥ 
` असे सषि मि (स्वको कयिगरदूधम पीसि पिआवै॥+ 
सततचि दिनलौ जो दीक चरते हरि रीने ॥ 


खे ष पकम । ताने टिका करौ विवेका ॥ 
ओपध घोडे देख सवाई । आसनभूल इरि रो जारे 
अथ उदयत | 
दोहने शइ कटै नही; अपिक पसाना नानि । 
न, ९ भ ५ द कै] 
नन भूदि सकि हुकि सुपे, उर्छश्ूरुसो मानि ॥ 


चै!°-छख घोषे पानी गिर । स जक्ष विचि र घे ॥1 
सोरठा-पिपरी पिपरामूर) बीज कसाजी भिचैके॥ ~ ` 


[प 


सौवि रतरा मूढ, गञ्ूध सग दीजिये ॥ 


८ १५९ ) शारहो्रसंग्रह \ 


ह०-पोच टंक हर र अवि 1 वायचि्ंग्‌ चरावरि राव । 
चैसाभरि ठे बीज परवरा । रोवनसीर जवायनि डारा # 
निड कागजीको रसु खव । सकर पीसि ओषध सनव 
चौदह दिन घोड़को दीजै ! खडश्रूख तरत. हरि खीं 
अय सखत शङ । देखो घोड़ा नम्बर १४५ ४ 
रोह्य-निशि वासर महि पारे रै, बो उदर वेदोस ! 
इवास आधेक सुखते चरै, तिहि यमलोक निवास ¶ 
वौ०~केखामरूल टैक दश॒ रेड 1 पौव टका केतकिजर देङः ॥ 
सेबरखाली अवरा आनी । बीस टका दोऊ परमानी ॥ 
कापेसाथारे भीतिको खारा। गोपय ङीजै तिहि समभार 
योरी अचि आभिफी देवै । यदिविधि ओटि पाकं करि सेवै 
मिश्री मेलि जो हयको देह । शूकसख॑त तुरत हरि छेह्‌ # 
॥ अय वातोदस्श्चल । देखो धडा नंधर १४६. 
दोहा-वैटि घटि पुनि पनि ॐ, रहै चरणको तानि 1 
चिनमे करे कराहको, सो वातोदर जानि ॥ ह 
दी ०-सखुरासनि अजवायनि खव । तामे वचको आनि मिखातैण 
टकी रथी रीजै सोवा 1 सकर पीसि सम करे समोवा 
टैक टेक इड प्रात खवाव । सातं गेजमें नकि ए # 
२ अथ पवी शू 1 देखो घोडा नवर १४७. 
दोदा-रीसे टाप अति स्के, चोर वारंवार । 
श्रू परवर्ती जानिये, ताको यह उपचार ॥ ˆ ~ 


च०-वायनिषग्‌, हींग सम क्‌ ! नगदूाराख जार समद ।॥ , 


यच ओ सोडि सोदागा रीज 1 रेद्रपानीमें सव दीजं 1 
नीको होय व्यापि बरिजाई 1 जो या पिधिसों करे उपा 


( १७८ ) इारहातरसग्रह । 


` चौ०~कुटकी घुडवच बायविडंगा।हरपीं भग करौ यक संगा ॥ 
दुड दइ तोलाकी परमाना } अगि द्वक ओर विधाना 
दीग सोदागा खी करावै । छा छा मापते सोचरलपि ॥ 
काशजीर भिरच रे गो चारि चारि तोला तिहि मेष 
कपरछान करि तारि धरावै।दो तोदा नित भात सवयि ॥ 
भूख बद अरु ताजा होई 1 उद्ररडुरीको हरि ठेईं ॥ 
अन्य । 
दोहा-त्रिफला राई केचतै, सोडि जबायनि लेड 1 
सदिजन्‌ छलि टाय सम, क्ट जख बह दधि भड ११ 
मटुक भरि कीदि जरह, गाड़ देउ दिनि सात ) 
कादि पावभरि देइ नित,सष कुर्ङुरी जात ॥ २ ॥ 
जो सरदीकी ऋतु खसे, ताम दरी न उरि 1 ष 
छिरका मिष ज्ञु गांडिये, दिये उद्र सुखकारि ॥ ३५ 
अय कुरखुरीफी द्वा । 
हरिगीण्कद्‌-धरघुवारि असगेव सवैर पुनि मास पिडहि ञे । 
अजीठ ईदायनि फलि सो खाय तामह देह ॥ 
भाग सम क॑कोल आनहु अपिलेह्‌ पचाई 1 
इड रक्राभरि देह बाजी उद्रशचुख नाइ ॥ 
दोहा-मिटे इरछरी वाजिकी, खघुश्चका खुकि जाई 1 
नङ्कुरुमते यह भाषियेः काट दियो बताई ॥ 
न्य | 


स०-रसोचर टः अजवाईनि चार भरी विधि हर विशां भिरपि 
ओ मशु वाहि समान करौ किरि कूपके छ जमाह पचति ॥ ` 


( 


चिऽ्का०-षष्ु अध्याय । "( १७१ > 


अन्य) # 
दौहा-दीग अपे एक भरि, -छदसुन छे टक दोय } 
सेधव दमरी आठ भरि, सेर मिडाई होय 1 २४ 
दधि गाईैके साय. ही, पीसौो ओषध सोय} 
सरातरोज लु दीजिये, तुरग अरम दोप २1 
अन्य] 
दादा-दीग अपररा एक भरि, वचं ओ वायविडंग } 
भस्म करायके दीजिये, सीरे जल्के संग 
अन्य} 
सी०-तिरको तेर प।व यक आनी।ताहि वरावरि गोषत जानी 
धाने बिक दैड खवाई । तुरत श्ल नीक होजाई ।४ 
अन्य 
नी सोहि रुहालिम एक पिसाई \ गोध्रतसंगे शूट कणा )४ 
पहर सकारे दै खबाई। खाते गोग नीक है ज्र ४ 
अथ गरड | 
दहा ओर चितवत रै, दाना घास न खाइ) 
गगेद सो जानियी, ओरौ वल घटि जाइ ए १४ 
खील सीदहाया लीजिये, वेस्ताभरि भगवा । 
ता सम री दीगिकी;) सीऊ खील कराई ।॥ २॥ 
सि दरं र्दी सरित, टकाटकाभरि खाई 1 
सवक ॐउ गिखाई करि, दयकी देह खबाइ 1 ३ ॥ 
अथं सुद्रिवधे } 
दोरा-धूमाति वाजी रोद जो, दभति बहुत पुनि सोई । 
वै मूको बार बह) खदित किये सोई ॥ १ ॥ 





चि० का०-सक्रम अध्याय । ८ १७९) 


अष्टम अश रहे जवही तवर्हौ सो तो जाय ठुरीको खवापै॥! 
रोग नै अरु शख टे युनिता हय चोन समान चावे ॥ 
अय कुरछुयीका जटखाव । 
दोदा-मोथी कीतौ चनाके, बिरवा हरिअर रोड । 
ते समूत्र हय खाई जो, गूंजा वैठति सोई ॥ १॥ 
खा दाना नाङ्धकी; वेमीताज ज्ञ खाय । 
अश्व विकल हो जात हे, पेद ढि तिहि जाय ॥ २ ॥ 
चो०~ताकी दवा जाय वतावा । आधसेर श्रत के धरवावा प 
कीतौ रंडीतेल भगाय । आध सेर परमान कराध ॥ 
डेदृसेर दूषै छे धरं । आध सेर गड त करं ॥ 
यह सव आपरि चद्रादई पक्षसी गरम करि अरव पिआ 
यचा होड अद्रव जो कोई । कीत अंगक छोटा ५ ॥ 
गात दैसिकै दवा कराई । दस्त ताहि बह अयि भाई ॥ 
पटक उद्र अद्व खुलि जाई । रामङृपाते नीक दिखारई¶ 
इति श्रीराठहोत्रसम्रद केदावर्सिहृत श्ूलनणन नाषरक पष्ठ मध्याय ॥ ६ ॥ 
सथ पेटमे काडा, दिरुआ, जक वथेरद्‌ पडनेकी दवा । 
 इरि०-फलसा सुखेकी मृ ई छनि रेणु आनि मिलादये 1 
सहत रै सो कूपजरुसीं अभनिमध्य पचादइ्ये ॥ 
क्राथ है करि अंश अष्टम तुरत वानिरि प्यादये 1 
जोक आदिक कीट नद नङ्क मत सदयु्ाइये ॥ 
सन्य { 
चौपड्-जीन विजौरा चंदन छै । सरसों श्वेत उङ्ीर मेगापै॥ 
युनरमवां व्रह्मरंडी लाप । काय पकाई सोठि मिरुवपि 11 


८ १७२ ) ¦ -, शारुरोतसंग्रद 1 ` ४ 


सोंटि रीनजिये दोई पर) मंहुजाते मिाई 1 ह 
शङ्यायि नाशे हरत, ठयको देड खवाई ॥२॥ ` 
"^ अथ सारुवर्तं शल । १ 
हा-घरराय वै ठम, गिरि गिरि परेन होस.। 
'साकवसे सो गृ `हे, करौ उपाय नरस ॥ ० 
चौ ० छेवटाकै जर सोठि मिला । समकरि कपरछान्‌ पिसाई 
टू भिलाय अद्वके। दीन । साकवस शरे हरिरीनै' ॥ 
अथ सुखवत्तं ग । ४. 4 
दोहा -वड दाना सवि तरेण रहे पिआसो जन 1-_ ~, ' 
८ ` पात छार खसा स्वेद तस, खखवर्त॑क दै तान -॥ र 
श्वौ०--सेईाकी जर सौरि भयवि। पिपरी तीनौसंमं पिसवि 
मोपय सग मिलायक दीने । खयवततैक गूहे हरिलीजे,॥ 
| अथ गङतरदीनर 1 । । 
दोहा-उदर छ पठोई कैर, ताने देह तुरंग 1 
गरतरही सो श्र गनि, यह अवध करि दग ॥ 
तचो० -जीन पुरानेको केव! ताको पकि भस्म कस्वोवि ॥ 
पनदराावीज अरु हग गाव । दानाको पानी धरवावे ॥ 
वा वीमि तिरि पानी घेरि । गरड दिन खयि दस द्रा 
अथ सनदुरतश्ट । 2] 
दोदा-तवाम डेय वह अश्व जो, टोटि धरणिमों जाय॥ 
पजर मारे पीर्मो, तिहि सनदरत कदाय ॥ 
चा० -जनवायनिं ओ डा अनै 1 पेसपिमाभरि परमाम ॥ 
वमा वित्तपापरा -गतै1 कसेरवा इक पाव निहागे ॥ 


1 


(१८० ) ` " दाटहोघसं ग्रह 1 


दोदा-सीसे करि कटु तेढ जो, तोला चारि मिखाद्‌ ! ` 
वानि पिआवो जो.सुषरःःस्वं किरिमि बिनाई ॥ 
अन्य 1 ~ 
दाहा-संहड.टूध-कषर ठँ, धानीपत्रीदे आनि । 
कूषनीरसो विंड करि) किशिमि उद्रकी हानि ॥ 
अभ्य) 
दोहा-जो धोडेके पेटर्मो, बहत किरिरि दै जाइ । 1 
, गिरे पेदारू पेटते, दाना घास न खाई्‌ ॥ 
न्वौपाई-पई हरदी मिटै केफय । कुटि छानि बरतने धरा ॥ 
इकई्स दिन दु पदर खव । आध पाव परमान वतावै 
~ दई सुलाव अञ्वको कोदैतासो किरिमि नाश सव ोर॥ 
ज्ुखाव 1 
'दहा--रई खारी वल्य करि, आध सेर दधिमा } 
यह ज्रलछाच हयको करे, उदरव्यायि नचि जाहि ॥ 
द्वा | 
दोहा--भधुरेठी सम ताहिके, वायविडंग मंगाई 1 
, कादा ओौटिक दीजिये, कीर। उदर नदयाइ्‌ ॥ 
जुटान 
खोहा-सन्नी खोध्‌ पिसाइके, भाग बरावरि लेड । 
गऊ तक्र सम दीजिये) दस्त जधिक फरि देइ ॥ 
5 > अन्य 
,दोदापराईं ओौर ब्रिधार ठ, खारी दही मिलाई्‌ 1 
आध सेर मीतएज करि) भाग समान करार ॥ 


चिग्का०~-प्ठ अध्याय । (८ १७३ ) 


गीत सेर पवि एका } तें खटिका कये विधैका ॥ 
॥ ओषध . षोड देड सवाई 1 रामप्रताप नीक दै जाई ॥८ 
अय टाटे्ख। 
दोहा पेद गिरि गिरि परे, रह पेशाब जो बेद्‌। & 
दाटश्चूढ ताकी कहै, यह ओषव सुखकद ॥ 
न्वौ°-गद्हपुरना दसीकी जर 1 परारखालि तिरते मिरैकसा 
पीस दरूरि पोडफी दीजै । टाटद्को नाश करीन ॥ 
अथ पानिद्युल } 
दीदा-जर रिजाय दौरावई, जो दयको असवार 
प्रानि्चूर 158 उपजे, ताको यह उपचार ॥ १॥ 
पानी पिये धाइ; जो दौरणवे घोर। 
पानिग्रल तिहि उपज, सो अति कौन्दे जोर ॥ २ ॥ 
भ्वी °-पीपरि सोढ हीगकौ रीन । सैधवलोन भाग सप्र कीन ॥ 
तीनि रोज घोड़ा जो पावै । पानिशखको सोन. नसत ॥ 
अन्यं} 
चौ०्-सोंहि मिर्च गजपीपरि ठि । सेधव सोचर रोन गव 
\ चजन वशवरि करि पिसवावे।णक छर्टोक मात मुख भव+ 
आदठरोज टग हयक दीजे।पानिचयूल सगरो हरि दीने ॥ 
अथं रसवत इट 1 
दुहा-पगे रहै बोडे उदर, ऊुरछुरषय दय नौन । 
शुक कटी स्सवैत मो करे जतन रुजदान ॥ 
चौी°्-नापरुधिरकी फस्द खुलाई । तव अओ।पथ कीजे मनाई 
अजनवायनि अर्‌ दहीग भगा ! वाययिडग ह्रं ठै अवै ॥ 


+ 


चि०का०-सप्तम अध्याय्‌ 1 ( १८१ } 


सोरटा-इयको देउ खवाद, एकरोज रिरि वीच ई । 
दीने फेरि देवा) तीनिवार यहि विपि करे 1११ 
८ दाना दीने नाय) नेगम घ।स तिहि दीजियि । 
जव ज्ञलाव द्वि जाय, तव यहं ओपथ कीनि ॥ २॥ 
चोरहा-रंसवगोङे पाव जव) ता सम दही मिला 1 
या विधि दीजै तीनि दिन, उदर व्याधि मिदि जड ॥ 
अन्य ज्ञलाव पित्तयोगपर । 
दोद्र-अमिकतास अरं इर कटि, रीजै सोठि मिला 1 
बहुरि मिठाई पोटरी, भाग समान कराई ॥ १ ॥ 
गम-नीरसों राति भरि, दीजै ताहि भिजाई 1 
आत भये सो मीनिकै, कपरासो छनवाई ॥ २ ॥ 
नैह रीजै एक पर, सोठ ठेर मिटा 1 
सेर एक भोताज करि, हयो देहु पिआइ ॥ ३ ॥ 
रफ रोजको वीच दे, फेरि दीजिये आनि 1 
या विभिष्दीनै तीनि दिन्‌, दोद रोगकी दानि ॥ ४ 
गर्मी ताछ मिजाज्मो, अती रोई जो जानि ¦ 
यवुश्री तते हति है, या ओषधको जानि ॥ ५ प 
द्वा 
दौहा-अमिलनास छाभेर अरु, पाकीं विरी आनि। 
बड़ी हर अरु रीजिये. सेर एक सव जानि ॥ ^“ 
भिनेवे पनी गरभमो, ताको मीमि छनाय । 
विहिष्रानाको लेड एनि) ईसवगोर पंगाय ॥ 


( १७३ >) „ , आटरोचसग्रह । ` 


, सोहि कीजिये टह पल) महुजतिल मिखाई 1 
स्यापि नाके वर्तः यको देड सवाई ॥ २ ॥' 
अथ साक्वर्चशुख 1 = _ } ./ 
हा--वरषसाय बो ग, गिरि गिरि परेन दोस 
'साकवसै सो शल ह) करौ उपाय मरे ॥' 
मो - छेवटाकैः नर सोटि मिकाई 1 समकरि कपरछान्‌ पिसाई 
दूय भिलाय अश्वक दीने । साकवसै शूले हरिरीजै ॥ 
अय सुखवत्त यूल । न 
दोहा -वहु दाना खि. तरणः रदे पिआसो जोन ।,. , 
¦ ` पत छार सख स्वेद तलु, सुखवंक तोन ॥' ` 
चो०-सेहद्ाकौ जर सौरि भगवि 1 पिपरी तोनोसमं पिसवायि 
मोपय संग मिलायकत दीने । सुखवर्तैक गृ हरिर्छीनि,॥ 
{ अथ गर्तरदीगू ! । 
दोदहा-उदर छ ठो कैर, ताने देद तरंग 1 
गछतररी सो शल गनि, यद ओषधं करि ठंग ॥ 
-चो० -जीन पुरानेको ठेव । ताको एकि भस्म करवाव ॥ 
पखाषवीन अरु हीम गावि 1 दानाको पानी.धरवावे ॥ 
, खवा चीसि तिदि पान घेरि । भेरह दिन खावि ख ह्र 
॥ अय सनद्रतगख । “^ 
हा-्वाम देय वह अश्च जो, कोटि धरणिमों , जाय । 
„ पजर मारे पीस, तिद सनद्रत कदाय ॥ 
१० -अजवायनि ओ धडा जनि । पैससाभरि परमान ॥ 


यैस्प पित्तपापरा -डरी) कसेरुवा इक पाव निहारी 


( १८२ ) इरुट्‌ त्संग्रह । 


टूनौ रीजै आठ पल) ताघु खवाव कडार (= 
जओषधमाह मिराइकै) इयको देड पिआ + 8। 
एक.एकं दिन बीच दै तीनि रोजदै याहि 
किरि ठेडई दीजिये; व रोज ङण ताहि॥४॥ " 
६ < ठटाडई । 
दोहा-रेसा खतमी छाइकै, विदिदाना गवाय । 
तासु खवाव कदाइकै दइ इई पर धरवाय 71११५ 
सीरा ककरी बीज पुनि, चारि यका भरि द्‌ । 
तिनको पीस छनायकै) ठे वाव भिलाई ॥ २ ॥ 
सोरडा-दजि ताहि पिआइ) पित्त दोप मिटि जान दे (५ 
शालरोच मत आई, सो रुखिकै दम यहि लिख्यो ॥ 
अथ जुलाव कफदोपका । 


दोदा-सौफः कूट पुनि दीग छे, टका टका भरि जानि। 
अमिरतास युनि वीस पल, खारी इइ पठानि ॥ १ ॥ 
गरम नीरसं भथम शी; अमिता भिजवाई 1 
संवे मौपधी पीसिकै) तामह देउ मिराई ॥ २१ 
हयको देड पिआइ सोः तीनि रोज्टौ तादि । 
एक एक दिन वीच दे) दाना दीने नादि ॥ ३॥ 
सीरा ककरी वीज पुनि! जकर मिरे खवाई्‌ 1 


यह्‌ ओषध दिन तीनि ॐ, रको देड रिवाई ॥ ४॥ 
अथ वैरे आव पडनेका जटा । 


सोस्ठा-सिनिटि समिट रहिनाई, उं मरो पेयम्‌ 
आवदीष सो आई, दाना घासहि खाई कम ॥ १॥ 


चि०का०-सप्तम अध्याय) ( १८३२) 


दोदा-ङे जमाल्मोदा दशहि, मष्ट तैर जराइ 1 
भादा भरता मध्य सो, हयकों दे खबाई्‌ ॥ 
सोरठा-घुब पेट क्षरि जाय; सेर एक दधि दीनिये। 
भात भये पिरि नाय, तिसरे दिन रिरिदिड इय ॥ 
दोहा-या विधि दीजै तीनि दिनि, पेड साफ दै जाई्‌ 1 
जौ रहै जुलाव दिन, दाना नही देवा ॥ 
ज॒खावमे दाना देनेकी विपे । 
सोरग-श्रंग महेखा ताय, अयमि थोरो दीजिये । 
पोरे वदूावाति जाय) पावति जतो हीर दय #॥ 
अथ अजमाया इजा उत्तम छव । 
दौ०~ङछेड सोहागा सन्नी भाई 1 तारे डा निसोदर आई ॥ 
तोट तीके सम पिसवयि। आव सेर पके जल छाषै ॥ 
खरासानि अजवायन रजं { आय पाव पके तिरि कीजै 
चारौ द्वा नीरं डर । पाचक मध्य पकाय शुघारे॥ 
तीनों दवा जवायनि स्वकिं है । तव छारी सये धरि है 
जीके आदा मध्य मिक ! पैसा भरे नित भात खवावै 
आटरोज पोडाको दीजै 1 उदर सफर बहुविधि की 
दृस्त बन्द ोनेकी द्वा । 
ची०-संवरको जी रई मेगावे ! गोत साय तरे खिलववै ॥ 
देत दस्त बन्द हो नाई । कठ सोगको माश्च करदे ॥ 
अन्य । 
चौग-एक छरटोक भग मगवार्च ! गोदधि आधपाव रै आधि ॥ 
दोनों मिले तर्को दीजै 1 दस्तवद्‌ तादी छिन छीन ॥ 


विण्का०-अभषटम सध्याय } (१९१ ) 


~ अन्य] 
नवो °-गेहुकेर पिसान भगो । तां सम तामे छो मिरवै ॥ 
फिरि ताकी यक रोटी कीमै।नारि ताको करा कीजै 
दीहा-माधो कैल तठ तिट, तीनि रोज छगवाई 1 
आधौ वाकी जो रहै, जलम छेद मिाई ॥ १ 1 
ताहि छमावै तीनि दिन, नदीकेर जल छाड । 
तते घोचै वाजित्तदु पर्त सङ्‌ नाई ॥ २॥ 
अन्य 
दोदा-चरणद पाता जारिकै, ताकी भस्म करार) 
खार मिठाई ददीयुत, खाय छत मंगाई ॥ १ ॥ 
सेर सेर स्र ओषध्‌, जलरसो टेई भिर्‌ 1 
ताहि खगै तीनि दिन; साच दरि है जाइ ॥ २॥ 
अन्य 


दोहा-ङटकी सरि चिरायता; सेधव सेर आनि) 
मोथा तिर हरदी सहितः ओर सोहागा जानि ॥ १॥ 
ताहि ठय तीनि दिनि, तिरक तै भिलाई । 
शाखहोत्र खनि यौ कहै) तरह याजु भिरि जाह ॥ २॥ 
अन्य दृवा खानेकी । 
दोहा सर्व ओपुधी करिघुके, खाञ्च नदी जो जाद्‌ 1 
ताकी जीपध कदत हौ, दीजै ताहि खवाई ॥ 
ची०-सखटखार धेल भरि खव । गूरु ताके सम मिल्वापै ॥ 
तोलय चारि भिलावालछजे) पचि रका भरि अद्र कीजै 
दसस (कसुष्वे एकमे, एद मित्स है जाइ । 
आठ जाठ मासे सवे) गोली ठेड्‌ धा ॥ १॥ 


{३ 


( १८४ ) शारुदाचसंम्रह । 
न्य] ॥ 
ची °-चावल्‌ लेड पुरान भगा । भात पका सिरो करवाई ॥ 
गोदायि ईसबगोलर्मेगावि 1 सूकर फटि यृफसम्‌ करवा 
' घोडेको जो देइ यवाई । तुस्त दस्त बद्‌ है जाई ॥ 


अथ उदरन्यापि -नादान । 


दोहा-कलिषुर ओ, सोँटि छे, असर्गेध मिः पिसाय 1 
काडा दौज भाग सम, उद्रुढ्याधि बहिनाय ॥ 
अन्य 
दोहा-राई खारी सम ददी, सेर आध नो देह । 
"यापि उदृरकी गिरि परै, सकर रोग हरि ठद् ॥ 
अन्य । 
दोदा-भोटा भरत कराइ्कै दयिषो दे खाई । 
तीनि दित्रामें अश्वो) सकल रोग वहि जाई ॥ 
उति ्रीश्ारटोत° जुकावयर्भैन नामकं सत्तम अध्याय ॥ ७ 





आथ पीरि्ति यज्ञरछीके कष्ण वद्वा । 
दोदहा-देह होति खञ्याति जो, अति खरित्ति,जो होई । 
ओषध कीजे ताहि यह, दारृदोत्र मत जोई ॥ ९ ॥ 
परिष द्रौनो पगनकी, खीजै समे खडा । । 
` ता पारे जीवध करै, रोग! ताहि वदि जाई ॥ २ ॥ 
ओपधघः। 
दोहा-बङ्कची -तिर रदी सहित, बीज परवोरहि, अनि ( 
, जया जीर मेकाव ठ, तोर तीस वलान.॥ १.॥ 


(१५२) शारहोत्रसे्रह । " 


वंगापान पचासमे, गोली एक खवाई्‌ ।` 
दीने दूनो वेमे, यादौ विधिर्सो खाइ ॥ २१ 
अथ अम्मिवायुखक्षण जीर द्वा 1 


दोदा-चेटे परे जो देहे, खाल उपिलि तिहि जादि हि 
अरु रोह तिनते चछ पुनि खौसी अधिकार ॥ 
अन्य | 


® => 


दोहा-उपिरे खाज छ गातकी, पुहमी रगरे घोर ! - 
भूयिनते रोद चे, अप्रिवायु है जोर ॥ 
मन्य] 

` दोहा-लाखवार जो अश्वके, उपिलि गये राय । 
अभ्निबायु याहू को, रगीमत सो आय ॥ १॥ 
आध सेर तेडुर पक, नीवपव्रम्‌ घालि। ` 
आध सेर दधिरे सु, कादि दीनिये डाङि ॥२॥ 
सीरो करि करसो मसलि, देवै दिन चारीस । 
ता ऊपर जरु दे§ नरि, अभ्रिषाथु करि खीस ॥ ३ ॥ 


घ्न्य! 
दोहा-गोमाखन यक पाव छै, नितपति दिन दे सात । 
ता पादे ओषध करे, रोग दरि दौजात ॥ ् 
अन्य! ^ 
चोपाई-आहि कारेकी केलि रविमात्ते चारि खरि करवाि॥ 
मही रोरी साने । 'वीके सुग खाय मतिवाने ॥ 
मात सात दिन देड खवाईं । अभिवायु, नीकी दै नाई ॥ 


चिनका०-अष्टम अध्याय । (१८५ ) 


पीसै सव वारीक करि, दीजै दही मिराई । 
` एक देवस भरि घम्म, दीजे ताहि धराइ ॥ २-॥ 
" धामेमे य र्वौधिकै, दीने तादि मराई । 
फिरि धो जरु शीतसों, तीनिरोजय जाइ ॥ ३ ॥ 
अन्य] 
दोहा-तीनि पाव साहुन सदित, ता सम मर्वालाट । 
सुखि तमाखू ताहि सम, सवकफो पीसे दाल ॥ १॥ 
खीलाथोथा छीजिये;, आध पाड यह जानि । 
सोरा कलमी पाठ यकं; सवको पीस आनि 1 २॥ 
दलि उरदकी छीजिये, तीनिसेर यह जान । 
ताहि चनो डारि ज, सूते पकोवे आन ॥ ३.॥ 
सबै ओपधी डारिकै,, हे वर्पीनमादि । 
घोटे रकरी नीवकी, दालिसित भिदि जाहि ॥ ४ ॥ 
ताहि रगाव धूपे, तीन दिवसौ जानि! 
शीतोदकसो धोईये, जाय रोग यह मानि ॥ ५॥ 
अरन्य | 


दोहा-अरुं दपि खारी मिर्च) पानमरेटा नाय । 
ताहि खवा चून दहु कड रोग नशि नाय ॥ 
अरन्यं द्रवा रगानेकी । 
दोहा-पोस्ता ओर कर्सेोविजी; भूनि अधनरी लेड । 
` सेर एक दूनी पिस, कटुक तेर मपि पेड ॥ १ ॥ 
फटि ख्गावे तुरग तन, मटौ घरी दइ शरि 1 
घाप्र बो दिन सातलो, दोद सखिती दरि १२ 


चि० का०-अष्टम अध्याय। ( १९५ ) 


अन्य | 
चौ०-जरुण मिरचपैसा भरि छेद । मध मथि ठै मादी देह ॥ 
माटी आध पाव मुतानी । तेर डारि करुम सनी ॥ 
घाम वोपि अश्व मछ । भेड़महीते धेत यङे ॥ 
पोछि खसा अगको भाई 1 माप पकाय देर्‌ मल्वाई ॥ 
अन्य | 
चीपाईै-कोकाषू ताके लेदर । गोद्धि वरतन्े ठे भरहू ॥ 
सातरोज घरेम धै । अय्य दिनि सो बाहर करे ॥ 
पाव सेर घौड़ेको दीजै । ता पाके यह ओषध कीजै ॥ 
महिषाको यकं सीग जरा । दुध मेडकी छे मथवति ॥ 
तीनि टका भरि मनरिठ ले 1 करि मदा तारी देह ॥ 
तिलके तेरे मेभे चनाई । घरी एक वामे धरवार ॥ 
धाम वेपि दवा मल्वाव। माटी पति अश्च अन्हवापै ॥ 
अन्य । 
न्चीपाई-काद ताकेरि मगवावै।सात रोज घोडा खख नात्र ॥ 
अन्य 1 
सोरठा-कारे खरको आनि, ठीग तृतिया खीजिये । 
नागकेसरिहि जानि, चारि चारिरसीसंतै॥ 
दोहा-दरदा पसा भरि बडी, हयको दे खवाई 1 
असु यह ओषध कीनिये"अपरिवायु भिटि जाड 
अन्य । 
दोदा-नैन्र चकै पोच पट) नित्तभति देद खवाई 1 
अर्‌ यह ओषध कीजिये, अभ्रिवायु मिदि जाइ ॥ १॥ 


( ९८६ >) इा!रहोचकग्रह । 


अन्य खनि कवा) , - सक 
वौग-गोघ्रत भेदा देउ भेगाई 1 तोला तीनि तीनि तलाई ॥ 
चीनि पैसा भरि छीजै ! चोख वरावरि ताम दीने ॥ 
अरा तोला करे विधाना) दानां स।य दीजिये खाना 
सातसेन षोडेको दीजै । रोग जाय जो ओषध कीजे ५ 
द्वा छगानेकी । 
दोहा-हरदी गंधक नेनिया, मेनतिला ञे आनि । 
सरसर दमरी वजन करि, सेर तेल कटु जानि ॥ १॥ 
वकि दवाईं तेम, पकै छानि तेहि खेद । 
मल पदर यक अर्वतसु, ' पाच दिवस करि देइ ॥ २ ॥ 
अन्य! 
दोदा-पोहकरगले सद रै) अड़अ बकादनि पात । 
गरूर स्याहं जो वजन करि, सरसर दमरी स्यात ॥१॥ 
सवासेर घ्रत्भं सक, पीसि पके रे ऊानिं। 
मे तुररेगके मात नित च्रद्धनसों परमानि ॥ २ ॥ 
"अन्य ! 
दोहा-बदरीफटको दाथ मि, फेन उडटैसो ठेय) 
खुनै मछ खरिस्तमे, घोड़ा निर्भर रोय ॥ 
# सन्य | ` 
व्योदा-मेड़आच्ूरन सेर,इक, सजी आधी आनि ! 
अनरृपर सो पकं, मीजे बङसों जानि ॥ 
{ अन्यु | 1; 
दोदा-वटदर पीपर छालिको, जारि छार करि रेड! 
खारी अरु खारीनमक) रस अजीरहिं देड ॥ १॥ 


८१९६) जा्टौचसंप्रह्‌ । 


छाछ मिरच अरु सहदेको, टका एक भरि जानि ¢ 
पीस करये तेम, यह्‌ विधि रीजे मानि ५२५ 
ताहि लगाव देदमे, जानि छेहु यह चित्ते 
माठा रजे मेपको; तासो धौव मित्त ॥ ३॥ 
उर्द्‌ उसेवै नीरे, तिनको खूब भिलाई 1 
घा ओपधको पेचिकै, तापर देद्‌ छगाई ॥ ‰ ॥ 
या विधि कीजे बीस दिन, अम्निवायु नशि जाई! ' 
शालदोत्र खनिके मते, दीन्दीं दवा वताई ॥ ५॥ 
अथ दाद्‌, छिषिछा, अक्षिवायु । |, 

दोहा-चासौ गंधक सीय अरु हरदी हरतार # 
बायविडंग समान करि) बदुकी दूनी डार ॥ १ ॥ 
पारा सम अर चोष तिमि, चौगुन टै कड तेडु । 
पटर अटा लोदसे, खलिभाजनमें मेद ॥ २ ॥ 

खगा अंग माछ, तीनि पदर रसि घाम । 
मकि पिडोर चये पहर, योय भरातके याम ॥ ३॥ 
अन्य } । 

दौहा-रै वासी पानी तैर, धोय देइ दिने सात। 

की इक्षाको जरू सरो, धो नितप्रति प्रात ॥ ` 
) अन्य । 

दौहा-गोदधि अरु बारूद्‌ छै) फैदि मले हयं अग +. -. 

वधि तीनि दिम ब्रपरमे, करि सरिस्तिको भग ॥ 
अन्य | 

दोहा-की भङ्भड ( दक्षा ) सारोदिको; पानी छे सतिमान ! ` 

भै -अऊंग.द तीनि दिन) नदौ सरिस्ति निदान ४ 


चिण्का०-अष्टम अध्याम। - ८ १८७) 


' माठामें सबको मिक, छाव हयको अंग । 
चद्धी ओर खरिस्तको) करि है तुरतै भग ॥ > ॥ 
अन्य) 
चौ०-वञ्चकी गंधक मनसि आनी 1 बायविडग ताहि सानी॥ 

कटि पीसिकै यक सम कीज । पानीमें सव निरशिभरि भीजे॥ 
भ्रात मयै छै सरष पतेद्‌ ! घोडे अंग सो मर्देन मेदू ॥ 
याश्का तीनि वामम राखी! माटीभिष् धोवे हरसाखी ॥ 
सोग घंटे जो धीव पिञवि । फोर खरिस्तिहोम नहिं पावे॥ 
गंधक मनसि ओ हरतारू 1 तिलके तेरदटि करु निरधार॥ 
साड तेर अदवके मरे । जाई खरिसिति होय अति भै ॥ 
अन्य । 
| 
चौ०-सादुन दस्र ड़ सम रीजै । तीनों वस्तु ओट सम कीजै 
अङ्व अगे ताहि मावे । भोर भये धामे अन्हवाये ॥ 
शालदोत्र यट फहै उपाई । रोग॒खरस्ती दरि कराई ॥ 
& अन्य 
दीहा-खरदक्च॑सै दतिया, रसकप्ररको खख । 
पैसा पैसा भरि करौ) कपरछान कारे देड ॥ १ ॥ 
अनवाइनि अय पाव यक, घोड़वच पाव सवाय 1 
पारा सिगरफ लीजिये, दुई तोखा तोला ॥ २ ॥ 
्चौ०~-गंघक वद्कीको ऊ आवै । आधपावे दूनी तीरे ॥ 
हरता संसखिया जहर मेगा । पैसा पैसा मरि तोखार ॥ 
सकर दवा खमे पिसघयि। सर्षप तेल ९२।मध्य पौरवा 
धार्म वपि अदृवतसु रगे । ताके पाटे भतिका पोरे ॥ 


चि० का०-अषटम अध्याय । ८ १९७ >) 


जन्य 1 
दोहा-फी साबुन ऊ आठ भरि, ताको आधो छोन । 
कूटि वधि पटमे तिन्ह) फे नतन रुज दौन्‌ ॥ १५ 
चासी पानी रगरि, धोय तुरय दिनि तीन) 
बुद्धिधीर यरि रीतिको, कर खरिस्तिको दीन ॥ २॥ 
अन्य । 
दोह"-की पीपरि बारीक लै, पीसि ते रछि दोय । 
वषि धूप सोखै जवै, पोति त्तिक सोय ।॥ =“ 
अथ पाटर्वाय खाज । 
दोहा-चार गिर खजली उ, खार चीकनी होय । 
क्यो वादखोरा नङ्क, इष्ट रक्ते सोय ॥ ९ ॥ 
सवासेर गोमूत्र ठै, लोह कराही माहि 1 
जरो आध छुसिये जवै, पीडे जतन कदि ॥ २ ॥ 
भिस तृतिया रीनिये, दरा भरि चतुर सुजान । 
सुमिलखार सिंदूर सम, षीसि महीन ममान ॥ ३ ॥ 
आध पाव कटुतैलमे, सकर दवा ङे यल । 
वादी छोद्कीमें सवर, चस्ठ पोचह मेक ॥ ४ ॥ 
सबको फटि उत्तारि छे, यकडइस रोज गाय । 
खाज बादखोरा प्रगट, देह ठुरत नश्षाय ॥ ५. ॥ 
अथ गजचर्मलक्षण सीर दवा । 
'दीदा-सेवों जाके गिरि परै, हचकी आवति होड 1 
- जानौ सो गजचर्म हे, कारोत मत जोई ॥ १ ॥ 
गदहषुरेना सोंडि छनि, हरं मिर्यको जानि । 
दुई डद प सद रीनिये, देवदारु सो आनि ॥ २॥ 


{ १८८ ) ~ शारुदत्रग्रद 1 


एक पहरफे पके मे । भोर भये नहखापै भरे ॥ 
ताके भोर दवा मलवामि-। यटि करमते रोग शाव ॥ 
ऊट श्वान दृप हय पडा भाई । सकल खरिस्ती नर॒ कराई 
सकल चिकिर॑सा जे खञचुरीकोयदहिं समान नदिं ओर 
अन्य) 
दोहा-नीवो खट तेल ठै, एकं छर्टोक ममान ॥ ६ 
जोरोटी सग दीजिये, यकदस दिवस विधान ॥ ९॥ 
कोई रोद खरिस्ति जो, अद्वाके ततु माहि 1 
शा'हो् मत जानियो,.यदि सम दूनी नारि-॥ २॥ 
अन्यि।; 


दोहा-गिरई भरी साइकै, पोच सेर तीरइ । 
उतनाई दधि दीजिये, मदिषीकेर मिराई ॥ 
दीर-माटीके वरतन भरि धरये, मोदरा्वद्‌ तीदिको करिये ॥ 
यकदस दिन ररे गड़वायै । तादि वदस्य दिन न्किरवि नि ॥ 
नित प्रति कचे पाव खवावै। रोग खरिस्ती सव भिदि जा 
जन्य ङगानेकी द्वा । ,' 
चौ ०-मखरी भूर पोचसेर छायै, दशसेर मदिपीतकर, मिखवि ॥ 
माके वरतन भि धरिये । आदगेज र्ण घूरे गद्ये ॥ 
दोदा-नवय दिने देहम, मारि करौ खजान । 
जाई खरिस्ती नीक द, दवा कंरौ उभिमान 


अन्य । 
वो०-केल जगी तोरि भगवि । पानी डारि अभि पकवावै ॥ 
ताको शृदा - छेड कटाई । पानी डारि खूब वेपवादई ॥ 


{ १९६) आर्होचसंयरह 1 


खाक मिरच अरु सहदको, टका एक भरि जानि! 
पीस करुये तेलर्मे, यह विधि रीन मानि ५२५ 
ताहि रगा देदमे, जानि सेइ यदे चित्त । 
माठा छीज मेपको, तासों धवे नित्त ॥ ३॥ 
उरद्‌ उसेवै नीरर्भ) तिनको खूब भिलाई । । 
वा ओपधको पेिकै) तापर दद्‌ गाद ॥ ४ ॥ 
या विपि कीजे वीम दिनि, अभरिवायु नरि जाई , 
कालो सुनिके मते, दीन्दों दवा बताई ॥ ५ ` 
अव दाद्‌, छििटा, अभ्निवायु । 
दोदहा-चारौ गंधक सीनैये, अरु हरदी हरतार ¢ 
वायनिडंग समान करि) वञ्चुकी दूनी डार ॥ १॥४ 
पारा सम अरु चोप तिमि, चौ॒न छै कटु तट । 
पहर अटां रोहसे, खलिभाजनमे मेलु ॥ २ ॥ 
सोई रगा अंग॒माक, तीनि पहर रसि घाभ। 
मरि पिडोर चौथे पहर) योय मातके याम ॥ ३॥ 
अन्य । प 
दीहा-हे षासी पानी तैर, धोय देइ दिन सात । 
की इक्ाको जल सरो, धोषै निपाति प्रात ॥ 7 
अन्य । 
दोहा-गोदधि अरु वारूद्‌ छै, फँटि मछ हय अंग। ` 
वोधि तीनि दिन धूपमे; करि खरिस्तिको भग ॥ 
अन्य 
दोदा-की भड्भङ्‌ ( इका ) सारोदको, पानी छ मतिमान ! 
„, मै -अग.दे तीनि दिनः नङ खरिस्ति निदात्र 


चिण्का०-अष्टम अन्याय । ( १८९ ) 


माङिक सीराके करि छीञै 1 देह भरेम मालिस कीजै 
देह सखि जव जावे 'भ्‌।ई ! तव पिडोर मादी पोतवारे ॥ 
तिसरे पदर देड अन्दवार ! पोच सात दिन यदै कराई ॥ 
' ! जन्य। 
धौ ०-दही भसिको छे गाई । पक्ते आठ सेर तौलाई ॥ 
भूरे मछरी फेरि गाद । तीनि पाव ताको तलाई ॥ 
तितिली ओर कर्जा रीजैषपाव पाव भरि वनन करीने॥ 
मिरचा खाल छर्टोक मंगाचै 1 धौई दालि पाव भरि राै॥ 
तोखा एक तुतिया लवे 1 गधकं तोरे तीनि मिखाै ॥ 
आधपाव छे नीदफि पासी पीसि दवा सव दही मिलती 
सो सच वरतनते भरि रीजे। मोधरमार गाडि तिरि दीजै 
दोदा-इडइ दिन तामे गाडिकैः) तिस्र दिन खुदबाई । 
द्वा अ्रवकी देदह, इड घंटा मरवाइ्‌ ॥ 
वौ °-वूपमादिं बौ तेहि भाई । षंडा भरि तक देह खखाई ॥ 
घोरि पिडोर देह लगवा । कूपके जलसे तेदि अन्हवाै॥ 
तीनिरोज सहि भतिं करवै । ता पाछे यह दवा खवाे॥ 
द्रोहा-दइदिन आगे तारिको, द्ए्ना वैद कराई । 
सातरोनतक दीजिये, खा नाश्च है जाई ॥ 
अन्य खानेकौ दवा } 
चो०-दृही मि परनि ठेड बनाई । पाच एक ताको तौलाई ॥ 
ओवादरदी तोखा तीनी । कृटौ सको वहत मरीनी ॥ 
गिरं मखरीको छ आवै । एक छरोक वजन करवत ॥ 
यवके आग सनि सवाई ! एक खुराक कही यह भाई ॥ 


चि० का०~-अषएटम अध्याय! ८ १९७ ) 


~ अन्य | 

दीहा-की सान ठै जठ भरि, ताको आधो रोन- । 
कूदि बोधि पटमे तिन्हे) फेरे जतन सुज दौन ॥ १ ॥ 
चासी पानी रगरि, धोय तस्य दिन तीन ) 
उुद्धिधीर यहि रीतिको, कर खरिस्तिको हीन ॥ २॥ 

अन्य 1 

दोह" -की पीपरि बारीक छ) पीसि तेल रलि दोय । 

योधि पूप सो जवे, पोति मृ्तिकासोय॥ “ 
अथ वादसोरया साज । 

दोहा-बार गिर खश्री उड, खार चीकनी रोय । 
कट्यो बषादखोरा नकुल दष्ट रक्ते सोय ॥ १॥ 
सवासेर गोमू, लोह कराही मारि । 
जरो आध रखिये जवै, पीडे जतन करादि ॥ २ 1 
मिर्च तृतिया रीनिये, दश्च भरि चतुर सुजान । 
सुमिरुखार सिंदूर सम, षीसि महीन भमान ॥ २ ॥ 
आध पाव कटुतेछमे सकल दवा ठ घेर । 
वादी खोहङ्ीमिं सुधर, वस्ठ॒ पोचह्‌ मेर ॥ ४॥ 
सबको फैटि उतारि छे, यकटस रोज छगाय । 
खञ्च बादखोरा परगट; दहै ठरत नाय ॥ ९ ॥ 

अथ गजचर्मलष्ठण ओर दवा 1 

दोदा-सेवों जाके भिरि परे, इचकी आवति होई 1 
जानी सो गजचर्म हे, शाल भत जोड ॥ १ ॥ 
गद्हपुरेना सोरि पुनि, हरं मिर्पको जानि। 
इड इई पर सव रीजिये, देवदार सो आनि ॥ २॥ 


८१९० ) दाहो । 
अन्य । 


चौ ° -नींवीकी पाती ठै अत । कोपल दुडसेर थजन करा ॥ 
एकतेर सहया भैगाई । दूनी दूटय्क दैड धरां ॥ 
मादीके वरतनर्मे धर । ऊपरतक माठटा तेहि भरे ॥ 
आठरोज घाते धवा । नचये दिनि ते अर्व सवा ॥ 
यव वा चनाके आदा दीज।आध पाव तेरि वजन करी 

४ अन्य ल्गानेकी दवा । 


चौ °-त्ोखे तीनि तमास लीजै ! जाल मिच ताके सम॒ की ॥ 

भीन बकेनके के अवि ! पावसेर तिनको तौव ॥ 
दोदा-दालि उरद्की सेरु भरि, जरमे सवै मिकाई॥ 

तारि चद्व अंमिपर, सु पाकि जव जाई ॥ 
सोरडा-लीजे ताहि उति, जव इडा होजाय चहु } 

डरे तरत निकारि, मिरच तभाखु तादिते ॥ 
दोदा-घुब मछ फिरि दायसो, रीज ताहि छनाई । 

ॐ रंडा पाच अध) द्री सेरु मिल्वाई ॥ १ ॥ 

एकरोन धरि ध्रपपे, रोन दूसरेभेहि । 

मे अश्वकी देहम, बोधे वामे ताहि ॥ २॥ 

किरि धेवै जर शीतो, श्रीधर वरणो आनि । 

या विषि कीन तीनि दिन, होड रोगरकी हानि ॥ २ ॥ 

अन्य्‌ | 

रोदा-दूष गाइको सेर्‌ द्र, पक्की तौ भंगाई । 

ठे किटकरी मिचँ अर, तोले षर संगवाई ॥ ९ ॥ 


८ १९८ >) „ क्ारहा्रसंयह्‌ 1 


चारि सेर जर आनिकै, छीजै ताहि पकाई 1 

सेर एक जल जव ररै, ताको मीजि छनादई ॥ ३॥ 

वीज कसोजी कीजिये) पैसा भरि तराई 1 

तिनको पीति पिलादकै) कादा दद पिद ॥ ४॥४ 

काढा दीजै तीस दिन) शालहोत्र मत आई 1 

जेती ओषध खाकी; सिन्द खगावित जाई ॥ 4 ॥ 
अथ वरसातीरक्षण ब दवा । ~ 


दोदा-पैर गामची तर उपर नेन नीच द्रदात । 
फूटि वहै वरसातमे, यरसाती विख्यात ॥  , - 1," 
अन्य ॥ ‰ 


दोहा-उपिके खाल ज जंग्‌ कर, लाली बह दरशाय । 
नार मासमे देखिये, सो बरसाती आय ॥ 
नवौ०-वरसाती मोमेसो महै । मलत मलत जव खोद चले ॥ 
सैपतेर मोम छ आवि 1 अर्‌ वारूदहि आनि गावि ॥ 
सिगरफः सहद्‌ सवे मिलवां 1 अभिमध्यमा ठेड पकाई॥ 
मरहम करे हैर वरसाती 1 सात दिवस ङम दिनि रती 

। अन्य । (6 
चौ०-छोधे माई आनि पिसावि ।तिहिसम मुरि पिसान गायै 
ताकी टिकिया करौ वेना बरसाती ऊपर वधवाई ॥ 
तीनि दिना सो बँधी रहै! चौथे दिवस छीरिफं खरं ॥ 
निद कागजीके रस धोवै । व्यरी दरे नीक दै जोवे॥ 
तीनि सेन किरेटिकिया वोधे। यादी करमसे ओषध साथै 


चि०का०-अष्टम अघ्याय। ( १९१) 


ताहि भिक सव देहे, पहर बीति जब नाइ । 
धावं पानी ठंड करि, सात दिविस करषाई ॥ २॥ 
अन्य पुरानी साजको दना 

दोहा-सेर एक ऊँ तेर तिङ, दीजं ताहि माय । 
रोज रोज सव देहम, तक मलत सो जाय ॥ १॥ 
यकईस दिनी तेटसो, भीजि रंहे सव देह । 
पिरे खाञ्चु सव बाजिकी, जानी बिन सदेह ॥ २ ॥ 

अन्य । 

-दोहा-मह्ठजषू मंगवाईकं) दीजे ताहि खगाय 1 
ओषध कीजे ताहि पर, खाज द्रि हो जायं ॥ 

नवी ०--मड्ुईकेर पिसाद भगा । तीनि पाव ताका तीरे ॥ 
सात टका भरि लद मिरवि। ठेडई तारी भानि पक॥ 
सो देदीमंदेड्‌ लगाई ¦ भोर भये डरे अन्हवाई ॥ 
सात वार पध यह करै । खाञ्च व्याधि घोडेकी द्र ॥ 


अन्य। 
-ची०~पट मासे तिया भग । ताते दूनी मिर्च मिय ॥ 
दौनोको यकमादि पिसाई 1 गञग्रत्रमे ताहि मिराई । 
दोहा-बाहि छग दद्म) रोज दूसरे माहि । 
मादी धोरि रुगाइये! ससि जे सव्‌ जाहि ॥ 
न्वौ०~क्षीतेदिकरसी तको धोषै। खाशु व्यापि पोडेकी सोवि ॥ 
सातवेर यद ओप्य कौजेःखाद्ध व्यापि कव्हर नरि टीम 
अन्य । 
दाहा--पावसेर र खोनको, तोला भरि दरतार 1 
पावर धृत सादिमोः दुवो पीसिके डारु ॥ 


चिण्का०~-अष्टम अध्याय । ( १९९ ) 
अन्य | 
चौ °-तिष्टौको पीना छै अयि । गस्तक्रमे ताहि घुरावे ॥ 
तीन दिना सो भोजा करे। ता पाछे देपनको करे #॥ 
सेक ओर छागे परभाती । वरद दिवस जाय वरसाती" 
अन्य । 
दोहा-ठै सनी अरु भनरिखः सम करि सुमिलक्षार 1 
खलम मदिसा युत खले, चौविस पहर विचार ॥ १॥ 
पैखा भरि मित दीभिये, यकरस दिवस पमन । 
वरसातीको नारि दहैयाही यतन निदान ॥ २॥ 
अन्य! 
दीदा-मासा चारि भमान उव, लेड सोहागा भूनि। 
वुकि तासु इइ भाग करु, डारि श्रवण दुं गूनि॥ १॥ 
ताकै ऊपर कागजी, निब करे दुफार । 
दं भवणम गारि दै) हारे है सनको नाल ॥ २॥ 
अन्य | 
दोदा-निवृरसमे रगरिकै, देइ सिषारा राय । 
कड बेर छाव सुधर, बरसाती मिटि जाय ॥ 
अन्यमत ट्ण | 
दीदा-दाथर्पौव अह मादिरभे, चट जाके परि जद । 
पाकं उधिरै वे बहुरि, गाटीसी दर्द ॥ १ ॥ 
बीति जाङ्‌ वरसाति जव) सखि स्वै वे जांद! 
फिरि आव वरसाति जवः वेसे फिर है जइ ॥ २ ॥ 
द्वा! 
दोहा-मासा भरि दरतार्‌ छै, नीटाथोथा डारि । , 
इन तीनोको सम करौ; स्याह लोन निरथारि ॥ १ ॥ 


८१९२ ) शारटन्नसंयई } 


सोरठा--आरि पकाय तारि) फेरि र्गावे देहे । 
तीनि रन ख्य॒ वाहि वधो ताको शपे ॥ 
दोहा--ठडे जरसो धोदये, छिरका ओर सराब । 
दोड मिधै लगाये) बह देदकी आव ¶ 
अन्य 


चौ ०--गोदधि तेरह सेर गाप । करु तेर दुई सेर मिखावै ॥ 
पाती नीषकेर छँ आवै! सेर एक तेहि अफ कदि ॥ 
दोहा-दारि उरदकी सेर भरि, ताको रेड पकाई । 
यक वासने ओषधी, दीजे सवे भराइ ॥ ९॥ 
सो ठै गाड छीदि, दद्य दिन कठवाई । # 
धरे ताहि छे वृषभे, रोज खवाषति जाई ।॥ ९॥ 
आटा भजे जवनको, पाठ सेर सौ जानि। 
ओषध रीन ताहि सम; दीजै हयको आनि ॥ ३ ॥ 
चौ °-तीनि रोज या विधिको कीजेडेद्‌ पाव फिरि ओषध दी्‌॥ 
„ वाग दिनी देउ खाई । बहुत दिननकौ खास नराई॥ 
दोदा-अभिवायु नारी तुरत, वरसाती भिदि जाइ \ ˆ 
शरोर इमि उच्चर, खाज पुरानी जाई्‌ ॥। 
अन्य । 
दोदा-दरदी मोथा कूट अरु) वरन छाछिको आनि 
वीज्‌ कसौजीको चद्धरि) यक यक पलसो जानि #॥ 
चवी०-करुजातेन सेरुभरि खव । सवे ओषधी पीसि मिलवै ॥ 
यामे ्बोवि देह, ख्गवाई । तीनि, दिवस खाच नगा ॥ 


८२०२) शारुहोत्रसंग्रह! + 


दोहा-इद्सेर रै प्याजको, ताको अकं भिराद ! 
कंषमात्र गोली करै, फिरे ओषध पिसवाई्‌ ॥ ११ 
गोरी एक नहार सुख; हियको दीने आनि । 
दाना दज ताहि नाै, नाहारीको जानि ॥३॥ 
पानी पदिले देइ करि) मध्य दिवसमें ताहि । ' 
गोडी इसारे दीजिये, शालो मत याहि ॥ ३ ॥ 
दो धरी कैजा फर पे देह उनारि 1 
यहि विधि कीजै तीनि दिनभीधर कदो विचारि ॥ ४॥ 
वीस दिषस अरु तीनिते, दिन चाङ्िसलौ जानि । 
जर पिके दीभिये, यकं यक गोरी आनि ॥९ ॥ 
रोग घडे अरु बल बं, कधा ताषु जधिकाई्‌ 1 
ओपध याहि समानकी, ओर नही दरशाई्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्य। ॥५ 1 
दोहा-वरसाती पर मोमको, - मै देरतक आनि ॥ 
मत मलत लोर चै, मलत तहा ल जानि ॥ 
मटख्हम 1 
दोदा-करू तेर आगमी धरै, थोरा मीम मिराई । 
वन्दन अरु वारूद रै, दौड केड मिराई ॥ १ ॥ 
धोटे ताको देरतक, एकमाहै मिलि जाई ॥ 
वरसात्तीके जखमपर) सज गावत जाइ 1 २ #॥ 


इति श्रीशाल्टीनसमरह्‌ केरबसिदरृत वाजीलरिस्तवर्णन 
नाम अष्टम अध्याय ॥ ८ ॥ 


८ 


चिन्का०-नवम अध्याय । ८२०३) 


अथ भेत्ररोय रक्षण व द्या } 
गुज्जारोन 1 ? + + 


दोदा-किरिमि होत यक नेनरमे, कच समान सो मानि । 
दवेत रंग कखिये बडुरि, भुना ताको जानि ॥ 
चौपाद-सो जखीमिं दौरा करे । ताके दरे माड़ा प्रे॥ 
एक खालके नीचे जानो । म्ना रोग फठिन अनुमान 
द्वा) 
नचौपाई-पीपरि सपव सहदं मिला । पयरचटाक रंग पिसाई॥ 
वजन घरायरि सबको करै । अंजन दै टग मदा करै ॥ 
सातसेजटौ ओपध कौज! कीरा भरे सफेदी छनि 
अन्य । 
छद छवङ्गम-अकं दूध फिटकसी सु या विपि आनिये। 
गोरर भेदा सानि पिंड यक बोधिये ॥ 
अभि मध्यमे सलि भस्म करि लीजिये । 
पीति नेत्रम ओमि किरिमिको छीजिये #॥ 
अन्य । 
दौदा-मानुपफी सुषरी तनक, अभि मध्यदे जारि । 
खीर फिटकरी मिरे सम, सुरमा करौ विचारि॥ ११ 
अजा दूधन सानिकै, अजन दौज नेत्र । 
फी सुजा काटि है, सची मानी मिव ॥२॥ - 
अन्य। ध ॥ 
दोहा-सेषव कदली फल पकः मेलि छ टरो देय ˆ 
तीनि दिवस या वि करे) मिष रोग सुख ठेय ॥ 


आ) पै 
११. 
१ 


चिन्का०-द्जम अध्याय। (२१९ ) 


चौ०-वीउ कपूर खड छै सनि । दध मिराई षिड यख भाने ॥ 
कपवायु वाजीकी जाई । श्ालहोन यह भाषि भाई ॥ 
ति „ _ जथ सुसवाथखक्चण व द्वा । वि म 
दोदा-घुख सजे जेहि अङ्वको, सज सुस ताको नाम । 
ताकी ओषध कीजिये, जो हय होय अराम ॥ 
चौ०-नवाखार्‌ अजद्रायनि छीजे। हरदी सपंप सम करि दीञै॥ 
सैधव पिले पीसि सब छेद । अंविी रसर्गे गरम करेह्‌ ॥ 
अदर्व बदन पर ठेप करि । ताके ऊपर पर वयव ॥ 
अन्य । 
चौ०-जो मुख सन अश्वको देस । वात॒ विकार तार अवरे ॥ 
जवाखार अनवाङ्रनि राई । सर्षप दरद सीफ मिखाई॥ 
छदन मेदि वजन सम करौ । जरसो पीसि अमि धरौ ॥ 
गरम गरम सको मन छर । ओष करो रोग वहि जाई॥ 
सोरटा-होय वद्नं पर सून) जा तुरंगको देसिये । 
ताको जतन स्स, टोन बफारा दै पथम ॥ १॥ 
राद इरदी सोढि, जवाखार कुटकी गनौ । 
ओर सोहागा घोटि) सम करि सकल यवाइये॥ २ ॥ 
अन्य | 
सोर्टा-मोथ इलाची आनि, अमिल्तासु पनि्यो सुमधु । 
। ् सम करिकै तेहि साल, यको रुननाद्राफ = 
अन्य] 
ची०-घुन खाती सूजै जो आनन्‌ । दानां चासु नदी मनभावन१ 
मिव कसीजी अद्रस पान । चारौ करो एक पर्मानि ॥ 
, दीन्दे जहरवातको दरे । इनी ओषध नादक करे ॥ 


(२०४) -शारहोचरसंग्रह । 


अन्य। - 


दोहा-अकक्षीर गोवर महिष, ताको अकं निचोय 1 


पीतरिफे खोरवा विपे, चैसासो घसि सेय १ ९॥ 
अजन करि दे नैनम, सक्च भोर यहि रीत । 
ताऊपर दष्टुबा वने) भदा गोधरत मीत ॥ २॥ 
खोड मेलि तामे धरे, नैन उपर सुखदानि। - 
फिर छत छाव ताहि पर) जो कडु माङ जानि ॥ 
तौ सेदुर भरि दीजिये, तमि जतन समेत । 

ना सुना नैनको, कंदे नकु सुखदेत ॥ ४ ॥ 


अन्य] 
दोहा-दृषपिवा दिष्धकी सुर, विष्ठा के गाय ॥ 
चारि बेर दगमों भरे, सुत्ना नैन विहाय ॥ 
अन्य । 
दोहा-कठडी ऊ खरमोश्यकी, जम रेड पिप्ताड 1 
सो & घोषि ओखिषरः) युज। तौ मरिजाई । 
अथ युञ्जा फी आर माड।की दा । 

-दोदा-चररी कीजे काचकी, सेधव रोन भिखः 
„, सीर अति वारीक करि जय है जः 
सोर डर अखि, ˆ रोद । 

सुला अरु एरी न्ष . ति लो ॥ 


(३१८ ) “ श्ारुहोचरसंग्रह \ 


चौपाई-मानुपका जिमि रुकवा बाई । रेसे तरी रोग दौ जादा 


महाकटिन है रोग विकराल } याकी द्वा करौ ततकास 

चैसा पैसा भरि पिसवाव । संबरछालि टेक दश कि ¢ 

रुहसुनकी गों सम करौ 1 पीसि छानि भेदा सम धरौ 

गोध्रतफे संग दश दिन दानै! ओरौ धृत ततु मर्दन कीजे 

ईटरसेक उपरते देदह 1 पवन वन्द मा रासे वोद ॥ 

या विधि द्वा करौ मन छाई । रक्तवायुको सोन नराई॥ 
अन्य } 


चौपाई-देड वतीसा चूरण याही ।मादुषकी खोरी जेहि मारीप 


तोडा तोलाकी परमाना 1 राम सुबह दिन वडत विधाना 


अन्य । 
चौपाई-सेर एक गोपत मगा । इई तोला गूयर * मिरवावै ॥ 
ओढटी करिकै भात पियावे । गेरह दिन याही विपि पावे॥ 


अन्य । 


-चौपार-दृपभ अस्थिको तेल बनाई । ठेड पताल्यत्र निकरादै॥ 


, _ तोन तेरुकी मालिस कर । सकर देदमे सो अनुसर #॥ 
तैर लगाई वारा दीजै 1 ताकी दवा संवे कुसि रील ॥ 
पात धतूर वकैना वै! ओर सभारू ताम नाव ॥ 
रहसनि अवर वेरं मेगावै ¦ रनिकी पाती ताहि मिलनं 
जोगि ॐडके पात गाई । सातो दवा बरावर लाश 
मासके बसन उसनावै । सकल अगम बाफः देवाव ॥ 
पोच सात दिन या विपे कीजै।बहृत द्रई निषे वासर दीजै 
पवन वैदे रासे भाई । सकलः वाडुको नाश - कराई ॥ 


चि०्का० -नवम अध्याय । (२०५ >) 


दोहा-पिसवावै वारीक करि, धरिकै दी मादि! 
परकि देइ सो ओंखिमो, पच रोजमें जाहि ॥ 
अन्य] 
दोदा-सिरसा चिन्नी वीनकी, गूदी ठेड कदाइ ! 
साबुन गेरू ठग पुनि, सैव सेदुरु खाई ॥ १ ॥ 
नी्केरे अकरमे, पीत अत्ति वारक! - 
अंजन दन्द होत है, एरी वारो नीक ॥ २॥ 
अन्यो 
दोहा-पीपरि पीसै सरिलमे, एक दिवस भरि आनि । 
अजन दीन्हे हीति ई, भाड़ा फूरी हानिं ॥ " 
५ अन्यं] 
चौ ०-सखदफेन अरु सारा लीजै । फूल युलाव ताहि दी ॥ 
सेगवसरी मिलि सम पिसवावि।यूव महन सरि करवा 
दीदा-जजन दीजै ओखिमो, मांडा सो छटि जाइ ॥ 
साति रोज ओषय कर, नेज्योति सरसा ॥ 
जन्य] 
दोहा-सोरा वेदन फिटकरी, सिरसाबीज मंशा 1 
मिर्च कषे शर्करा, साबुन देड मिलाइ ॥ १ ॥ 
सवको पासि एकर्मे, अंजन ताको देइ । 
सात दिवस ओपध कर, फूकीको दरि रेड ॥ २॥ 
अन्य । 
दोहा-अकौ दूध ओ फिटकरी) ठेड धतूर मिराई । 
सी रे आमी धरे, दीजै सृव जरा ॥ ९॥ 


च । (२१९) 





श्रा तौन । 

रमँ नौन॥ 

दवा 

† बाड होई 1 

प्रयाने लोड ॥ 
दीहा-रहसंनि! ` „„ , द्हघुरेना जानि 1 


वकी जर सदिजन सहित, दोई दो पट मानि ॥ १7 
अजवायनि कनयर जरि) आठ आढ पल छे । 
अरसी सषेप सेर दक, मिरे सबनक्रो देइ ॥ २ ॥ 
सव ओषथ यक सग कारि, छीन तैल पराई 1 
तेर कराहीमाई वर, दनि आपे चडाई ॥३॥ 
सधव छीजे पाच पर, ताको ठेड पिक्ता्‌। 
माठा रजे तै सम) दोऊ देख पवाई ॥ ८ ॥ 
शुद्ध तैर हौ जाय जव, रजे तत्रै छनाई्‌ । 
ताहि गावै अद्वके, छादीमें बंधाई ॥ ५॥ 
दाना दनि मूगको, सेर पक यह जानि। 
पानी दौज कूपको; मध्य दिवसमे आनि॥ ६ ॥ 
सोरठा-दनिं तैर पिय, टका एक भरि पभरथमदी 1 
दीजै फेरि खगाय) तीस रोजमे जानि ॥ १॥ 
दरह्य-आपे धडक वाय युनि, ओर कन्नियत्त जाय। 
नौ कौई या विधि फर) सगरी वायु नाय ११ 


८२०६) चारुटोत्रसंग्रह । 


सुरमा करिकै तारिको, दीजै अखीमादि। ' 
दरि सफेदी होति है, अरु लां मरि जाहि ॥ २ ॥ 
अन्य] 
दोदा-अमिलुतासकी छालि ठै, चंदन रक्त मिखाई । , 
पीसि तारि गोटी करे, खाहीमारिं खखाई ॥ १ ॥ 
रगरि पान रसम वटी) यकडस रोज छगाय 1 
तुररेगनैनषएटी मिरे, यारी यतन बनाय ॥ २॥ 
अन्य] 


दोहा~जेठीमथु चंदन अरुणः, घसि अद्रसरसमाहि ॥ 
नैन दिये एरी कटै, कडड रोग नि जहिं ॥ 
अन्य | 
न्चौ०-छोघु फिटकरी मुरदाशंक । हरदी जीरा.यक्र यकं टंक ॥ 
अफीम चनामरि मिरे चारि।उरद्‌ वरावरि थथा रि ॥ 
सिरसखाछि रस अंजन कीनै।सकर विकारः नैनको छीजं॥ 
गुञ्जा फी ओर नघूना । माड़ा धव आदि कते ना ॥ 
अन्य। 
दोदा-जो एरी दगमें परे, कीजे जतन उताल। ' 
कड रोज सेंदुर'त्हे, एकि देइ भरि नाल ॥ १॥ * 
की घरतन चीनी सुधर) पीसि भरि तेहि नेन 1 
नरि जह एरी ठरतः खुदै वाजि घर चैन ॥ २ ॥ 
अन्य 


दोदा-की रीड रगे धरः) डरिनेन रगाय । 
फटि रेगी वस्ताद यद, एरी नेन विहाय ॥ 


(२०१. +1- शएरहेघरुतग्रह.1 ५६ 


अथ कदानवायुरक्चषण च॒ वा ।----- र 


१९ ५ 


= ८ 


४ 


दोहा-षेर वेर वेढे उ, ` नितपति न्ये गतिं हौड 7 
असवारोमें तारिक; उर्दक्वास चरै सोइ ॥१॥ 
रिराजीत शखर ,सरितःःगोघरत देउ .गादर्व म -, 
यक यक ओप्य दोदपरः.सुबकोेड मिखाइनी!? ॥ 
कही एक मोताज ।यह्‌) दीने. द्राना माहि । 
आष दनि सात्‌ दिन, रोग दरि दहे नाहि ५१ ५, 

964 ज॑य मसमकवायुरर्ण धदव ॥ क ० 


न ॥ ‡ 
4१ + 1“ 114. 


वोहा-कीतौ बाई कोखिभे, फीत , दाहिनी जाति} 1; 

अथवा देही सव "विपे, सुजेत्ति तामे -आनिः १.५ 

देह छए करकस परे, सूजनि वाति जाई; ~ 
दार्मोहि पानी चरै चंड. कान रखाई-॥१२॥ 
दाना धातहिखोई वभि जलपीवत होड । {+ 
जानौ तारि असाध्ये रै,मरे सदी दय सोई,१ रष 

कहे भराव पौत्र प॑र, तिनको छड मगाइ, "=; 
दशप तिरे तिलः रीजेःखृूवः्राई ॥ ४.१४ 

परसा सादे तीनि भरि ताहि पिसावि आई? 1 
दाना धासन दीजिये पांच दिवसला ती धम्‌ 

रूदि विरेता.कैफयःग्दोई -दोद पल } छाई" पम 
शटके" शरू पिसादकेखीनै तत्त :कराई ६ 

अपन कीजै षटेपयः पाच दिविस लणुःजानिग्र += ~". 
पानी दीजै सद्य तेदिःगदोई "रोग हानि ¶७:#- 


चिण्का०-नवम अध्याय ! ८२०७) 


अन्य | 
हा-की सोया गेरू मिरे, घाटि नालम रकि । 
कड रोज याको करे) उपर तमा शकि ॥ 
अन्य । 


° -काचन चरन अय जोड़ी । अरकं मिज समडी ॥ 
मोडा करि ताहि सुस । अभि जरिकि भस्म पिसादे॥ 
टकी चूरण नैनन वेरे। सात रोजमे एली ईर ॥ 

अन्य । 

०-सोनामाखी दद छीजै 1 रक्तं फिटकपी तामे दौज ॥ 
सिरसधीज अरु चीनी ॐ 1 ठेड कञ्चर मि्थैको सो ॥ 

भदा करि अंजन दम भेर्‌) नीक होई अरु ष्टी हरे ४ 
अन्य । 

० -रसउत अरुण फिटकरी लीजे।सहदं संग घसि अंजन कीजै 

अथ नाखून ( 

दा-जौं सफेदी नेत्रम, तरद नखूना होड । 
दयसे तेहि कायि, डारि सेराई सोद ॥ 

}० छे अस्वुरा साफ उतारी।चुज्जा पट बेरे नहि वारी ४ 
इरदी सोडि सहद ठत सानीष्ताहि बोघ उपरते आनीए 
शीत वाते देख बचाई । नीको होई नपूना भई ॥ 

अन्य | 

¡० -मिच दक्षिणी वदन छ्‌ \ सीर सोहागा तताम देह ॥ 
गु वजन वरावरि मेँ । सैव छोन फिटकरी सीटे॥ 
स्पते खरि, फर 1 नानाम देड सगाई ॥ 


चिन्का०~दरमः अध्याय । (२२६) 


कंन करिष्य शकति जा घौडके 'होद + -, 
ओष॑ कीनै ताहिकी;!नियतं तुरी है सोद १ ८ ॥ 
\ {तमथ कुमङ्मप्रायुरोग रक्षण व दवा । य 
दोदा-गटिनर्मेगेदि परे, जी ; गदी किरि'जाई } भ 
जानीम सगरे, ताको, क्रदौ उषाई ॥ १॥ 
मार्जुफल.मौ कैफ). धायके ए मंगाई.1- 7 
सबको भाग समाने) तिनको, छठ पिसाई ॥ २₹.॥ 
दो टकाभरि ओपधी;गीतःरेठ मिलाइ ˆ ~ 
ओषध दीजै वीस दिन) रोग तारको जाद 1३. 
०।*{) * {रै जन्य कूमकरुभसगक खष्चुण] ह: 
दोहा-मोजा.जकि फिरि गये, की गादी द्रदराइ 1 ` 
सोऊकुमङुम रोग है - ताक्रो कही उपार ॥ १ ॥ 
्रथमहि नाटर्वधादकै)' सथो खुम करि देर 
ता प्राडेतसदटी कहौ) (वपि ताके देष ॥ २॥ .^.: 
1 > ‰ (~ (` पष्ीत्रिधि (! ! | 
दोहा-प्रथम पातत छे ;रंडके;' दीजै ~ तिन्दै वधाय 17 
वधो शखै तीनि दिनःडरि फेरि खुायं ॥ १॥ 
भीतर ` `वाहर /पौऽके,ः डरे वार भेडाई्‌ । 
पद्छना, दैक ` तादिपरा* पदी". देडं बधाई ॥ २॥ 
्ओवाहरदीः दोदःपछ; कुचिला दोनों आनि । ? 
४ यद्ुजा-सखोजे, एकापलः तोको जरर एानि १९६ 
ची०-धद्ौ उपर तारि ख्याषे । सो पट्टी ङे पहि वंधावै ॥ 
` त्रीनि दिवस वधो रासै। शाख्लोन इनि ~ ` " 


(२०८ ) चाटदो्रसंग्रह्‌ । 
अन्य] 


दोहा-नीवछाकि नरमूत्रमे, रगरि सु अंजन देय । 
कंटे नखूना नेनको, दाजि अधिक सुख खेय ॥ 
अथ नेन्रचोटकी ठका } 


दोहा-वासी पानी खोन रै, दोनों युखमें डारि 1 
कू नेनमें एकि दे, तुरत चोट दख दारि ॥ ` 
अन्य] 
चौ०-गोषूत भेदा डारि मिठाई । ओबवाहरदी छेड पिसाई ॥ 
दोहा-्ुवाशेके नीरसेग) अभ्निमध्य पक्वाय । ` 
“ हटवा करि ्वोधौ सुघर) नैने चोट वहि जाय ॥ 
अथ नेत्रवेभनी । 
दोदा-परकरोम गिरिजात सव, बह किचपिचा दिखाय 1 
अओसिनमे पानी वहै, कदु लाली द्रश्ाय ॥ 
चौ०--पटसनजरकी राख करापै।सेभिरि टका तीनि भरि खव 
दोड शिरमध्य वीच रगवावे।चारि धरी पीठे अन्दषाये॥ 
सनभव मुरदशंख मिलाई।सहद संग मथि देइ रूगाई ॥ 
सात दिना करि है जो कोईै। केभनी वेलि जाय सव सोई 
मः अथ रर्वीधीकी द्वा । 
दोहा--स्वक मिर्च कषुर के, घ्रतमे सनै तारि। 
विसि अजन तनन करे, मिटे रतौवी वाहि॥ - - 
४ अन्य } 
दोदा-साठन मिर्च 'मेगायकै, छदि स्गसो सानि! -' 
घोडे रग अजन करै, टे रतीधी आनि 


(२२२) शारटोतरसंग्रह । - 


दोह्‌{-खोलै चये रोज, पाकि गयो जो हौड! 
यह ओव लगवाइ्के, वधि पी सोप १॥ 
सथुदखार हरतार अरु) नीाथोथा अनि । 
क जमाङुगोटा बडइरि) ओर निसोदर जानि १२१ 
अफे दू रमैगवाह्के, तामं ठे पिसाद। 
पद्धना उपर पगविषे, दिं ताहि छमा ॥ ३ ॥ 
दोड्‌ पदर वोधा रहै, डरि फेरि-खुलादण 
जलमों नीव उसेइकै, ऊपर दैड लगाई ॥ ४ ॥ 
नीव धरत तौटौ रहै, खव साफ हो जाई। 
मलहम केरि खगाय, जखम नीक हो जाई ॥५॥ 
मोजा सुधो होई अरु) ऊमछुपर रोग नशा 1 
शालो मृनिके मते, दन्दो द्वा बताह ॥ ६॥ 
अन्य! 
दोहा-य्वा ओर अफीम कै, रेवतचोनी आनि। 
हरदी मानुषश््रमो, ताहि पकावि सानि ॥ १॥ 
पटी ऊपर छाई सोः दीजै ताहि र्वेधाई्‌1। 
ओपध वही स करै, म्थमहि कटौ जु आई ॥२॥ 
थृहर जीर मदारको, खीजे दूध कटाई । 
फटा तासु बनादकै, दीजे ताहि र्ववाई॥३॥ 
्वोधो रास तीनि दिन! ता जतन यह आई 1 
, धोवै ताहि शारा्रते, खव साफ दै जाह ॥४॥ 
मदिर चूल मिखाइकै, रोज लरूगावत जाय । 
जखम सूदे ज जागो; पग सूधो हे जाय ॥ ५१ 


चिण्कां०-नवम अध्याय । (९०९ 3 
+ ^ अवरम टटका वदनेकी दबा । 5) ` 3 


वी °-सरसों पपरि मढ अरडाागोखा वपि करौ भिण अंडा॥ 
ताको जक निचाह स॒ ीजै)तादि मध्य ओपध यह दीं 
हाख्तेर व गेरू खाई1 फंदयल कठी सहित पिसबाई ॥ 
““ ` सवफ़ा अकं यक्तं पकारे । संक भोर दग छरा माया 


" नीक होय सषटल्का वेद्‌ । शारदो भावै सुखकंदा ॥ 


1 


> -अन्यः {7 ' ˆ! 1 5 


चैपांह-चद्न रीफं तगर जो छवि । अनापुत्र पेदाव मेगा ॥ 
रस इनका,स छइ निकारी।ता, मधि सहद धीड सोडारी 
~ _ भरेनेत्र सो ज॒तन कराई । दरका रोग नीक है जाई ॥ 


गन ~ )\ 


म "1 [2 ~ अन्य † [४6 


क्दा-वचं दठनि णड ते मि. खाय पैरी मिमाने 1, 
1 “7 बिवो नैनून नरको" रोके करटी धमनि ॥ “ 


1 0 ४9; 7 अथनेक्रमाडाकी क्वा { ` 1 15 


>, चनः 


दोदा-भपतुषकी सच्योद्यो, अति महीने "करि रबूकि,1 ~ 
“, मोडा तुरतःनश्ाद है देड नार भरि रकि 17 
मैत्र सकेदीकी द्वा । 
्ोपाई-्रिपरी सेथव सद्‌ मिराई । विपसौपराके लकं सना 


3. 


+` ` अजन रै द दयं ताही.। जाय सदी हरौ वा 


लोटः यद्वा ॥" "~ त 
कोदा-ऊपर सूनटि जंसितर्‌ जसम होति ई.आनि । ,- 


४ `, छोट सिक नेह, श्ररधर कहो वसाति ॥ १ ॥ 
1] 2 


द १४7 ४ 1 


11 


चिऽ्का०~-द्दाम अध्याय। (२२३) 


अन्य] 
दोदा-भजवाईनिं खड्‌ चीका) गेदरफेर भगाय । 
थोरा पाम डरस्कि, लीजै गरम कराय ॥ १॥ 
सो रै वेवं पगविपे, पछना दैकरि ताहि । 
या विधि कधि चारि दिनः पाकि यरीते जाहि ॥ २॥ 
याती नीद पिषादकै, तामे सहद मिखाई । 
ताहि लगवि जखभपरः साफ तभी दै जाई ॥ ३॥ 
मलहम फेरि खगाइये, जखम नीक जव होड । 
चरणी परमे शद्ध हौ, कत सयाने लोड ॥ ४॥ 
पग कदाचि रे रहै ताको करौ उपाय । 
ताहि सगि पगविपे, खपचे वधत नभ्य ॥ ५ ॥ 
व्दौ०-मोप्र मस्तगी तेल कद्व । दोई घरी&। ताहि रध ॥ 
ताके उपर देड लगाई । मास एकम रोग नशाई ॥ 
दोदा-नितप्रति याही विधि केरे, रालहोत्र फि ताहि । 
धरणी परौ छद पग, रोग ती वहि जादि ॥ 
अन्य | 


{-दालविनी अर जादईफर) मोम मस्तगी आनि । 
भेदा ठक णएद्ुजा गर्थी कदी बखानि ॥ १॥ 
पात सँभारूके सरित) नीदपात अरु आनि ! 
पातं वकैना रडके, अरु अनरे जानि ॥२॥ 
सेर दोह पिते छै, इड दई पर सव पात । - 
दीनि जक्नि चड़ाय सौ, रोद खुब जय तात॥२॥ 


८ २१०) ज्ञाटहीभरसंग्रह । - 


कचिकी थारी श्वि, दीजै पारा , डरि ! 
पैसा भेरे रगस्थि; रस नीत्रूको गारि। २॥ 
्लोरा-मिलि पारा नहि जाहि, तोर रगरत जाये । 
_ जव कजरी द्वै जाइ, रवि इयके जखमपर ॥ + 
चोपार-एक रोज -ओपव भाई । दफा पेच अरं सात सगाई॥ 
जबतकं जखम न नीक देखापे।तवतक दवा यही कवि 
इति श्रीश्ालहोनसम्रह केदावर्सिदङृत नेत्ररोषचिकित्सावणन 
नामक नवम्‌ अन्याय} ९ ॥ 





अथ वातव्याधि । घ्योखा अकस्व वायु । 


व° मानुष दग हाय जह भदयक इथ माटी डर खोदाई॥ 
तता नीचकी मा लीजै 1 घोरि कराह ओदनो कीजै, ॥ 
धरे उतार ज्ञ शीतर रोई । तेर उपर छहर जमि से॥ 
वादी तको छेड उतारी । सीसामं करि धरे विचारी ॥ 
घोडेके तु मालिस करे 1 कटक खवाय रोगको हर ,॥ 


वातव्याधि सकर मिटि जा। माठुपतैर मो जो भाई१ 

५ सन्य ॥ 

न्चोपा$-सेर चारि भसकी गोवरीसिधव सजी ओर फिटकरी॥ 
टका टका भरि चीने मेले । वेवउरकी मादी तिदि पेर॥ 
एकैमे सव गरम करावै । लै जंग यारि न पवि ॥ 
ते मारकोगनिको रीन 1 याहीम सो शामिल कीजे ॥ 


४५१ 


भेरह दिन सो फीजे भारं । पारीते क्ञोखा भिटि जाई 


५ 


( रर््) 1. शाख्हो्रसंग्रह } 77 


एक एक पात्ती सवे, ' तामे छेद जराई 1 
फेरि उतरे अभित, खीज ताहि नाई ॥१२॥ ~ 
अंडामुस्भीके चंडि -सो तौ रजे चरि। ; 1: 
जरदी तिनकी दूरिकरि, दज त्तमे उरि 7९१५ 
एक एक परु जोषयी; जभ 'छेहु पिसाई -1.7 “> 
सब "मिलवि तेकर, ' दनि अग्नि चटाई ॥ ६.४१ 
ध्यूब खारू है जइ जवः) ठेर त्वै उतरा „> ` 
ताहिःरुगातै पगषिपे; खपचै;{देड बव ॥-७ 11; 
५स्डा ट्टेटो 7 जामुक; ,दुवो्पगनतै जाह 1; ~ 
ओपघःकीनं ; पएक्रकी जव नीको दरच्छाई॥-८ ।४' 
दुसरे सुहा मादिमो; मोपर्ध,देड, खगाय । `` ~ 
"कालरी मुति वकर, तसीीक दैःजयि,॥ र +^ 
1 {1 £ ^ अथ एकामबायुं खक्षण 1 ~~ 4 
सोरठा-रपौहि आगिखे- मेदि; ' कीत "परिल पडि 7; 
"छग होति ह जाहि)! दुवे्छः वाजी रोड अंसः\ १ ॥ 
जो तौ वरम रुखादि).. स्तं त्ति कादविये 1 
तुब ओप. कर तारि? वाजी .दोत जरामहे ॥.२,॥ 
दोरा-रहमनि'.गखुरू “राच ' छ; * गदेपिरेना जानि" ˆ “ 
लीन जलोगिभीरंड जर ताकी} वकी जनि। १॥ 


कलौगक्ञाद्ोकी रषिः कटका वांयविडग 1 
स्वरम पियचन चेख्की;. सेद जरं स्क सम॥\३॥ 


चि०कां०-दरम अध्याय। (२११) 


अन्य ! 
वौपा्-जजमोदा अरु कूः मेगषै । नागरमोथा हरदी छत ॥ 
वारद वारह भरि सब रीजैयुचै सोहागा टकाभरीमे ॥ 
टका एक भरि खारी जै । वेसनके संग धीडे दीजै ॥ 
सात रोज घोड़े सुख धरे । अश्वाकी कोडा सव दरे ॥ 
अन्य | १ 
चौपारई-षुरमा ना देउ इधिमाना 1 गर्म नीर करवावै पाना ॥ 
चनेके सतुभ सानि खवापे । एक जून पानीको पावे ॥ 
योदा रायु बयार न छागे । याहूते सब लोका भागै ॥ 
अन्य) 
चीपाहि-सेर एक गर मंगवावे । पांच सेर गोटूपै छाप ॥ 
गगर दृध मेलि पकवि ! कम्मरके छन्ना छनवविं ॥ 
नकि आदा सेर पिसामे । वदी दूध देटुबा वनवा ॥ 
हधजाकी गोरी बनववि। तोला चारि चारि करव ॥ 
सोश्ष सकारे यक यक दी । बत भोति ट्टछावा कीने॥ 
सथ प्रवञ्वायु-खक्षण । 
चीपारई-कषाङ्पत्र तमार भगवि ! एरकरप्रल खो छे आये ॥ 
खड गेदरध मिलाय करीजै । पड वनाय जश्वको दीजे॥ 
यति रोग दूरि दो जाडं । प्रक बाघुको करौ उपाह ॥ 
अन्य] 
चौ°-दरदी अरुजफलर्भगवापै।सम करि दिय वहत सुख पावे॥ 
अथ अश्निवायुरर्ण च द्वा ! 
दोदहा-चिनगारी सम छिरिक अग, निन तु काटे जीन 1 
शाहोत्र रेसी कै) अति वायु है तीन 


चिण्का०-दशषम अध्याय । ( २९५) 


दवौ कटैजा खीजिये, अरु वरैर सख दानि 1 
ट देड पठ ओपयी; एथक परथक जेय जानि ॥४॥ 
सब ओपन यक ॒रठोव करि) देषदभागकरि ताहि । 
ताकी विधि अव कहत हौ, सखुश्चि छेद जियमादि ।॥।९॥ 
चौ °-सांत भाग आके कीन । एक भाग तार्मेको रीनै ॥ 
चारि सेर गरु तामे डर । आभीके उपर 2 धार ॥ 
दोहा-आध सेर. वाकी रहै, छी, तत्रै उतारि। 
हयको देवं पिआई सो) भीधर कदो विचारि ॥ १ ॥ 
भ्रातसमय यह दीजिये, सात दिवसौ जानि) 
भाग जीन जधा रहै, ताको करी वखानि ॥ २॥ 
चौपाई-सात भाग ताहूके कीजे । मोठ महेला संगि दीजै ॥ 
मध्य दिवसम्‌ देह खवा । सततय दिन नीको दो जाई ॥ 
दोहा-आमवाते जाके अर, रंषिरं घछवंत की जोई 
चक्रवात की तौ भई तीनों नीके .रोद ॥ * 


अन्य । 


दोहा-रहसानि मीढी सोढ र, असर्गेष देशी जानि, 
युति अमषछोनिया जरसदित, दश दर्श पल सम जानि १ 
दह्‌ पर अरु लीजिये खड एरान मेगवद्ट{ ˆ 
गोघृत छी पाच -पल). सवको लें मिखाईं ॥ २ ॥ 
दक्ष दिन दनो बसत) दीजै तारि खवाई । 
निश्चय जानी वात यह वाइ छतीसुर् जाद ॥ ३ ॥ 
१५ ~ ॥ 


(८२९५४) शाटदो्रषग्रह । , 


अन्य 
सौ °-अंडा छेड टिटिहिरीके षट 1 ेड अद्व नित जाइ रोग ह 
अथ कपोतवायुरुक्षण व द्वा ] 
रो हा-साये सृजै अदवके, जानौ तादि कपोत 1 
ताकी ओपध कीजिये, रोग अरामी रोत्‌ ॥ 
वौ ०-रंडा वैगन मूल मेगावे । छालि केरा जरकी ठायै 
वच त्रिध अरु ङौका ठे 1 धृतके साथ खानकफो देर्‌ ॥ 
तिलको तेर कपोत रुगवि । महु पाता सेकि वेंधवि # 
अन्य 
वौ ०-काराजीरी गरू जे । सौटि कचूर तामे देह ॥ 
गोवरफै रस खरि कराबे । छिरकाके रस अमि पकावै॥ 
गरम टोड तब केप करायै । मिटे कपोतवायु खख पमे ॥ 
अन्य । 
बौ ०-सुमन पादा बफारा देवै ! वाधौ ताहि कपोते सखीव ॥ 
अन्य} 
चौ०-हाड्‌ मदुष्य शीश्चको लावै । पुंमीफल छे भगवां ॥ 
कैदयल सूक तुचाको लीजै । सकल पीसिकै ठेप फरीजं ॥ 
* उन्य } 
दोदा-अमिली ओ कचनारको, नीव पत्र सम ठेठ । - 
वासन मध्य पकायके, संक कपोते देड ॥_ 
चौ °-कारीजीर पी पानीमे 1 उपरि कपोत देइ तेहि मरमं ॥ 
अथ कपवायुरक्षण च दवा 1 + 
दौहा-कंपि अंग तुरगको) दाना घास्न खाय! ~ 
कंपवायु तेहि जानिये, जतन कियते जाय 


(२२८) .रारटाचरसैम्रह । - , 


वक्री स्सेकी बहुरि, वीस टका भरि जानिंप 
सवको भाग समान ठै, आठ सेर्‌ जल आनि.॥ २॥ 
चौ ०-सव ओषध अधकचरा कीजे 1 जर मिला परिपक्र करीन 
चधा हसा जर रहि जावि।तव उतारि मि खानि धरावं 
ताके-दीसा तीनि कशेजै।तीनि रोज नित. भ्रातरि दीने ॥ 
याविधि चौदह दिन खय करिये।ता षीरेविधियदअनुसयिये 
पाव एक भथी मेगवावै । मोटि सेर भरि मिरे .पकावै ॥ 
दोदा-कादा ' प्याइक दीजिये, यही मदरेखा रोज। 
पानी ओटा दीजिये, रोगक रहै न खोन॥ 
अथ वातरुर्म खक्षण । 
दोहा-गदैन कन्धो जाको, सुखि तुरीको जाई । 
चमड़ा चपक हाड़मौ, वातण्म सो आई ॥ १॥ 
सूखति ताकी पीठि फिरि, पीड़ा अतिः अपिकाई । 
सूखव ताको होई कम, यह ओषध करवाई ॥ > ॥ 
रंडतेर तिरूतेल सम, दोऊ छेयं मिाई । 
तामे थोडा डारिये) भेनिररिको राई ॥ ३॥ 
सूखेपर भलि देह सो), रंडपात सैकवाइ । 
वोप ऊपर ताहिके, शाहोत्र मत आई ॥ ४॥ 
श्चोपाई-एक जगह जो सूजनि अवि।होई अराम अश्व सुस पावे॥। 
नो अराम माहि ठेडं दिखाईतौ' ताको चीरौ गिरवा ॥ 
चारा पद उपर करि वंधि।ता ऊपर फिरि यह विपि साध 
सूखिःखा जहे देददेखाई । ताकै पजर देड चिराई ५ 
ओंटिरभरि तदहं वाड कराचि। रंडाकी सोगलिं बनवावै॥ 


चिण्का०-दङम अध्याय । (२२९ ) 


तेहि ख्गाई करि पकौ वादी । षाड हवा बहत भरि जही 

' खार पकरि - चुटकीसि छेद । भीतर दवा भरे तेहि देह ॥ 
देड ' दवाइ हाथ षारी । चमड़ा दद्धी कछंड जादी ॥ 
“दफा एक इड तीनि करीजै। तेदिके उपर ओर विधि कीञे॥ 
मिला,मैनशचिल . तेल भगार । ऊपर लिखा जोन है. भाई ॥ 

 जखममाहि सों तेट भरीजे 1 सूखी नगद दावि फरि दीजै॥ 
दौका घाउमे देव देवाई) फिरि घोडेको,ठाढ्‌ कराई ॥ 
काठ तिपाई यक वनवाईं। पेटतरे, सो देड गड़ाई ॥ 
घोड़ा फिरि चै नहि पावै । सोई जतन स्वामि करवै ॥ 
जखम पास सूजत रै ताके । निकरे पीठु चारिये वाके ॥ 

* पिरि तापर मलहम लगवा । दोह अराम अश्व सख पावै 
फेरि वताना देस तेदिको । देह मसाला वाजिव वरहिको॥ 

अथ उध्वैवायुटक्षुण ब दवा! 

दोदा-अडकोश यक तरफको, ऊपरको चद्व जाइ । 

अँड चद जेहि तरफकीः पौव तौन गरा. ॥ १॥ 

नीषि पात उसवायकै; देद वपाय ताहि ।. 

करि ठंगोढ वसखकोः बधि भरता बाहिं ॥२॥ 


भन्य छश्चण 1 


दोदहा-यह ओप करि पाँच दिनो अगम नहि होड 1 


ताकी ओपध कहत ही, जानि छेद अव सोई ॥ १॥ 
अँड एक चंदि जाय सब, नदी देखाईं देइ 1 
ओप कीजै- ताहिकी, ताते नीको होई ॥२॥ 


चि० का०-दशम अध्याय। ८२४५) 


अधिक रोग दरशादिफस्त ताघुफी खोलिये 1 
जीभहि तारू मारि, तेग तरेकी समवि ॥ > ॥ 
न्यं उक्षण । 
दोहा-जदरवात ज्यादा भये) खून' जद परिनाई 1 
जमत पेट "तर आद्र, ठरी रोज इवराई ॥ १॥ 
कोई हयफी देहम, छारासे परि जोय । 
कटुक दिननकै वादं फिरिपकि सरीतेर्जौय॥ २॥ 
मोथा हर्दकि सरित, विपखोपश जर आनि' । 
जीख ठेड सफेद एति, ओ महुरेटी जानि 1 ३॥ 
डेट डटर तोके सवै, यवके आटा माि। 
तारि खचि सात दिन, जहरवात भिटि जारि ॥ ४॥ 
भन्य रक्षण | 
दोदा-पेटु जा एलो रहै दाना घास न खाय । 
शाठहोत्र मत.जानिकै, ताको करै उपाय ॥ 
सोरठा-दागै ताकौ आनि, तेदी अगे जानियो। 
ओर वारि बखानि, वीच दीजिये नाभिसो । 
दीदा-सैदर दध मदारक), तिरुको तेर गाई । 
एक .एक मासे सवै, तापर्‌ देउ, मलाई ॥ १॥ «< 
सूजनि तामे होति हे, पीनि रोन ल्ट जानि । 
फिरि वहं फमती परत्नि हं ता विधि कटौ वखानि ॥ २॥ 
सोरटा-पडठना देउ .देवाड) चारौ तरफन दागके । 
खनिवर दियो वताय, चै नस्तर बारीखसों ॥ 


(२.३२ ) , दाररोत्सं्रद ! ~ 


विला पैसा एक भरि) तिनको छेउ नाद्‌ 1 

गोटी -चना प्रमाणी, ताको लेड वनाद ॥२॥ 

दाना पे शामको) गोरो एक खवा । 

यदि विधि दीजै नित्त प्र्तिःरोगनास दै जाई ॥ ३॥ 
अथ धड़कावायुलृष्षण च ववा | 


दोहा-षडत चरत है वानि जोकी अति दौसे होड 1 . . 
* बात दवावति आनि तव) धड्का किये सोई १५ 
धड्काकी परिचानि यह) सुस्त बदन है. जा 
दिकमारे हप्फत बहुत, सीना दाङति आहि ॥२ ५ 
ओषध कीजे जद्द्‌ तेहि)माहिन यह गति होड । 
करे सवारी ताहि जबरेसिय यति तव सोई ॥ २३॥ 
ताजा लोह खछगको,सेरषएक सो जानि। 
मिर्च पसे ठका भरि) मिल्ये तामे आनि॥ ४॥ 
पोच सोन यरि तरसे, टयको देड पिआइ । 
रजे सीटि छर्टोक भरि'दूनो यड़हि मिलाङ-॥ ५ ॥ 
हयको देउ खवाईइ सी, तरत नीके जाइ 1 
खोक ताके फस्त जो, तुरी सही मारि जाई ॥ ६ ॥ 
अथ जदूरवतनि च्श्णव द्वा] 
दोदा-दाथ पांव गदेन सरित, सूज हयकी.आई 1 
चौहर जाक्ती नहि चङे, खाइ घास ना जाई ॥ १॥ 
सनि विथिः पानी वंह) टखि खषाचके तीर ।- 
सो जल्के लागे पद जहरात करि सौर ॥ २॥ 


(२४६ ) शारुहोत्रसंयह । . 


द्वा खनेक्ी } 
दोहा-स्याह जीर एनि कूद ठ, इई इद तोट ' जानि 
एक मास पुनि तारिष, रोज खवावो आनि १११ 
नीव संभार पातको; देद वफाराताहि। , 
मलम ताईं सगादये, षीञ्च जपै वहि जादि ॥ २॥ 
अन्य छप्‌! 
चौ०-रेह हरदी कनिक मंगावै। छो आओंविरी सम पिसषवावै॥! 
पानी घरि गर्म करव \ तीनि दईं सो लेप ङ्गव ४ 
ताके पछि मलदम करै \ याते जदरवात सव हरै \ 


चौ०~नीखाथोथा अरु कामीला । आध पाव ऊ दनो तौरा ॥ 
हरदी पीत शार मगवाई ।'सेर ' सेरकी षजन कराई 
दुदसेर तिखको तेर माव । ताहि वरावरि सादन रवि! 
पीसि छनिक मखम्‌ करे 1. पावकमध्य पक्तकै धरे ५ 
घायन ऊपर ,याको उपर । तुरंते जदरबातको दरं ॥ 


ची०-काराजीरी ओ चंडारा! रेप करौ रुन नैर मारा ॥ 
या सम ओर छेष नहिं रोई । यूजनिवरम जाइ सव खों ॥ 


चौ०~मिचं कसौजौ अद्रख पाना 1 चास करै एक परमाना ॥ 
सात रोज घोडे खख धर । जहरावत विषवेी हरे 


॥ 


दोदा-सिंगरफः - सोठी शंखियाः बीरवद्टी आदु ! 
जबाखार माजूफरै, समुद्खार सो जातु -॥ 


चि० का०-द्राम अध्याय! (२३३) 


हर्दी-पिपशशूल अरु; कटको सोहि भगा ! 
भोगि मेावां मिचयुत, सवे समान कराह ॥ ३ ॥ . 
ओपथ तोहे प्रट से, .सवको छेड पिसाय 1 
दाना पे तारहिकोः हयको देट खंवाय ॥ ४ ॥ 
न्य 

दोहा-र्ेमिरा पात भेंगाईये, अवरेि भगार 1 
लेड सैभारूपात्त अरु, पात धद्ूरा राई ॥ १ ॥; 
दीने सबको भाग सम जरर छेड पका । 
सहत सहत हय पीठि पर, ताको देड धरार ॥ २ ॥ 
चारि धरी ठग सँकिये, याही विधिसौं जानि। 
खलति देह तव वाजिक,भरीधर कहो बखानि॥ ३ ॥ 

अन्य । 

दोहा-जर छौकाकी छीजिये; घकली तासु मेगा । 
निरणड़ी ओ हीग छै,षच अरु सोटि मिलाय ॥ १॥ 
छ पाड पीपर सहित, सेधव त्राहविडंग । 
चारि चारि मासस्य, जानौ सहित उभ॑ग॥२॥ 
सेर एक ॐ गाइ विड, ओषध सवै भिलाय । 
हयको दि तीनि दिनः रोग दरि है जाय ॥३॥ 
पकनकी विधि जो कहीसिक वरी बिधि देद4 
शालरोत्र खनि यों करै, वजी नीको छेद ॥ ४५॥ 

अन्य जदर्वात्र रक्षणं ॥ 
दोहा-धख्गमतते जो होत हे). जटरवात्‌ तु अड 1 
, तास-वताने माहि सी, रंग वेत द्रशाई ॥ १ ॥ 


चिऽका०~-दराम अध्याय ॥ ८ २४७) 


ची०-रेठ करनफर देउ मिलाई । अदरखरसमे षीसि चनाई ॥ 
तीमि तीनि मासे सव री । गोदी मासे यक यक कीजै॥ 
+ यक मोरी नित्त भात खचावै! जद्रवात्तफो खाज नावप 
अथ जहररोगटक्षण व दवा । 
दोहा-सुखते बह खरै गिरे, टगन नीर अधिकार ! 
जहर रोग सो जानियो, शारदो मत सार ॥ 
सोरठा~पिपरी राई सोढ) हरदी मिरच मिलाय सम। 
रोग डारि है खोटि) पिडी कारे दीजे तरय ॥ 
वफारा | 
द अंडाफो आनि, ओर खिरहरीको लियो 1 
अरु अहरा परमानि, याहीते सेंफौ सुघर ॥ 
॥ 


ची०-सुमिटसार पिगरफ छे आवै । अफरक्या ज मिर्च मेगा 
सदांशख पापरी खाया 1 त्तोटा चारे चारे सव डारा ॥ 

इड तोखा दुतिया ममाना। पीसि खानि अद्रखरस साना 
ताद्दी गोटी करौ विधाना । रती चारे भारे है परमाना॥ 

याते रोग जदहरफो खोद । बुधजन जतन फर नो कोई ॥ 

अन्य। 

न्वी०-तोखा भारे पारा गवव । जुड़ पुरान दई तोला ठर ॥ 
रहसनि अजवाडनिको रीजै। दुई दइ तोखा वजन करीनै॥ 
पीसि छाति गोली षट करे ! तीनि रोज इखमे सो धरे ॥ 


अन्य 
वौ °-रंडी स्याह मच पिसवाय । बाती कारे ईदी चरवापै ॥ 


(२३६) शारुदोत्रसंग्रह । ~ - 


सौटि पीपरामरकके, कष क्ष भरि छेड-। 

छलि सीजन कर्क, पाको रस देउ ॥ ३४ 

ठु अवग पर्मानकी) गोली सेड वनाय । 

भात सक्ष यक यक वदी,हयको देउ खवायः॥ ४॥ 

जहरवात नाक्ने सरी) मेद्‌ अमि मिटि जाद । 

भोजनपर अति रुचि चै, शाखदोन मत आई ॥ ६॥ 
जन्य खक्षणव द्वा | 


दोदा-स्लोथ होइ जो देहम, ओ गदैनमं जानि 1 


जकारे जाय जो बाजिकी) जदेरवात सो मामि॥ १॥ 
दीग सरटि अजमोद रे, कार्ीनीरी आनि । 

भाग वरोवरि कीजिये, अजवायनि अरु जानि ॥ २ ॥ 
जरसो पीस ओषधी, रजे तप्त कराइ 1 

शोथ होय जरह अगे, दीजै. छेष, कराइ, ॥ ३॥ 
स्लोथ सकर मिटि जाई जब; तवकी यह विधि आरि । 
, रुधिर्‌ कादिये तारिको, छात्तीकी रगमादहि ॥-४1। 


अन्य | 


दोहा-यातसोग है जाहि तनु, जहरघात्त' अरु होई । 


ओषधं ताकी कत दौ, शाखहोत्र भत जोई ॥ : 
मेथी रजे सेर्‌ यक) तासम्‌ हश्वखानि । 
, पातं वकैना छेड पुनि, सेर `अटृाई आनि 
सजनी छीन सेर, भरि) सचको छेड “^ 
भडीमूतत मरिलायके, दीजै तेहि 


(२४८ ) शआारदोत्रसग्रद ¶ 


घ्य } ˆ - ˆ , 
चौ °-जवाखार अर रेवतचीनी । यला पेखाभरि करि छीनी ॥ 
व्वीनी आध पाकम घोरै । दयको देयं सकर दुख छोरे॥ 


चौ °~-चागोरीको साग मैगि-। ्ीनी मिरे अर्व मख नवि ॥ 
खरै पेशाव रोगक्छो रर । शारहोत्र या विधि उन्वरे ॥ 
अन्य 
चौ ०-नागोरी जसगंथ ऊ आवै । दुकरा भरि घृतमा खनामि ॥ 
याक दियि जहर हरि जपि । शालरोत्र यह्‌ वचन सुनावै॥ 
अथ जद्टरदौरा रोग रुक्षण व दवा । 


दोहा-एख मनै शिरश पै, ` देहभरमे जानु । 
कोर तरगके, खा पैर सो मातु ॥ 

न्वौ ° -वद्रत कठिन सज याको जानी । दवा करौ जल्दी बुधिमानौ 

सेर एकं दः वृत भगा 1 एक छर्टाक मिरच भिरुवयि 
दौहा-चनाके आटामे मिटै, पिंड बनाय खवाय'1 
तीनि चारि दिन दीजिये; तु नीक दहै जाय ॥ 

ची०-जो तोरई डार काव । युख स़जनि पर पीसि लगि 
शोह्ा-जौन दतीसा ह टिखा,+ मारुष खुप बार 1 
, तीर मसाला दीजिये, तुरी नीक है हाक ॥ 


५ उरि धीशालोततम्रद केदावर्सिदरत अनेक बात्तम्याधि्वेभेन 
नामक दुम अध्याय ॥ १० ॥ 


चिण्का०-द्म अध्याय ८ २३७ ) 


गाड ताफी सात दिन, छीन रिरि निकसाई ॥ 
कसा भरि तेहि अर्वफो, दीन ताहि खवाइ 1 ४१ 
मद्‌ अपि अङ्‌ बाई पुनि, जहरवात हरि जाइ । 
अपाप दीम सातं दिन, हरिव देत वटाई ॥ ९॥ 
अन्य रक्षण दवा 

हा~बरम पेटतर होइ जो, जहरवातं सो आइ ॥ 
सवक कदत हे तारहिको, सो हयको इखदाई ॥ १॥ 
छाती अर गर्दन विपे) तहँ वरमजो हौड । 
समनकी आपापि एक है, शाढहोत्र मत सोई ॥ > ॥ 
जौली थोरी बरपरै, बाजक ततु मारि ¦ 
तौली यह जौपध करै, श्रालदहोत्र मत आहि ॥ ३ ॥ 
गोवर रीजै महिपको, महिपीग्रू् मिराई 1 
डरे खारी रोन अर, टीजे ताहि पकाद्‌ ॥ ॥ 
रेप कीजिये तादिकी) वरम दरि दै जाई । । 
अरम "नही यासो मिटै, अर्‌ इजाद दरडाड ॥ ५ ॥ 

" अन्य । 

हा-कारीजी श पीसि जरू; रीज तप्त फराह 1 

रेप कीजिये तादिफो, वरम द्रररि है जाई ॥ 
५ अन्य] 
हा-भरता बधि नीवको, वरम्‌ नरम दै जाय'। 
, पना दैकै तारि पर, दीजै जहर गिरोड ॥ १॥ 

भरता वधत नाइ फिरिनखम साफ द्रशाइ ॥ 
तव तापर महृहम धरे, जखम नीक दै जाय.॥ २ ॥ 


न ४ 
ध 


चिण्का०-एकादृशच जप्याय । (८२४९ 3 
अथ ्वोद्नी मारमनेकी विधि । 
` दोहा-करते हयक माग्रलो; हने चपेटा जानि । ू 
ओं पलटि जि जवै, कर मज पहिचानि ॥ ` 
चं।°-रोग चदनी लक्षण भाखौजो निदान मनम युणिराखौध 
मरि यको आकसरमाते । देरन लभ दाना खातर ॥ 
घाव अंगने जाके होई । ह्नै चोदन ताक सोई ॥ 
भथम रोग मस्तकमे आै।अग अंगम फिरि सि जाै॥ 
हाथ पोषि नादि इफ छकाई । ओर पठ ज््करी' हो जाई॥ 
उद्र कठारे बहुत द्वै जि । ॐयरी नाहं गड गडि ॥ 
उाठ रहे मह्मं नारं परं 1 दाना घात सवै परिहर ॥ 
पाच सात दिनि ठाद रहै । ता पे हय इ्युर गहै ॥ 
द्रवा । 
चै।°-महिपी गोबर छे ठक एका। गड़ पुरान छ दून विवेका 
चनाके आटा सेग सवाई । रोग चाद्नी इरि कराई ॥ 
अन्य] 
चो०-मे्ी। तीनि टका भरि कीजे। सम करि लहसुन तामे दीमे॥ 
पिपरी मिरच सोंटि अरु पानाछालि सर्ीननकी सम साना 
कंज मेनफर सन यक करौ । पसा भरि गोरी अद्रौ ॥ 
भात साच पोढ़ेको दीजै ।रोग षैटजो ओषध कीजे ॥ 
ढन्य। 
ची ०-र्याम चमं अजयाको के । बोडके छख टाप वयात ॥ 


( २४० ) दाटहोन्नसं ग्रह 1 


दोहा-खसियारी यक होति है, वृण ऊपर सो जानि 1 
सरित चिरेता रीनिये, श्रीधर फलो वखानि ॥ १ ॥ 
वैसायेसा भरि सवै, ओषध ठेठ मंगाय। 
पोच टका भरि पीपी) तमि देउ मिलाय 11२ ¶ 
ठेउ धरे फल बह्रि, टका चारि भरि आनि! 
पोच पसेरी खोजिये, मेषमूत्र यह जानि 1३ 
यक घरतनमे सो भरौ, ओपध सवै भिखाई । 
सो चद्वापे अग्निपर, लीजै तारि चुराइ ॥४॥ 
मध्र सवे जरिजाई जेव, दनि अनि बुञ्ञाड । 
ओषध ठंटी दोह जव, रीजै ताहि पिसाई ॥ ^ ॥. 
दई उड परकी ्वोधियेमयकं यक गोरी जानि 1 
सक्ष सकारे दीजिये, यक यक गोटी आनि ॥ ६॥ 
रोग टे अरु बल वदै क्षधा तासु अधिका । 
ओंपध दीने. सात दिन, जहरवात मिदि जाई ॥ ७ ५ ` 
अन्य खष्षण ददवा] 
दोहा-क्णमूखके भीतर, जाफे सजनि रह्‌ । 
जहर्वात तदि जानिये शाटहोत् मत सोई ॥ 
ग्वौ०-तोला एक म॒सन्वर लीने । पोस्तासुत मासे भरि दीजे॥ 
ओबादहरादे रजनि"पुनि ठेद\ छा छा मासे ददे ॥ . 
दौहा-जल्मे ताको पीसिके, सीर गरम कंरवाइ। ` 
सोक हयफे कानर्पर, दीस ताहि गई ॥ 
उन्य [ ८, 
दोहा-सेधव सादन लीजिये; छिरका कारि गाई 1 
ताकी ^पेदरी बोधिके दीजे कान सेका ॥१ 


द श्ारदोतरतंग्रह ६ ~ 
अ कासनी जौ अनवानी 
नवौ कग सोहागा.आनी । कारीजीर। अ जजान 
ह) 1 सी भली । सनी द | 
; करि ठेट्र 1 तब ओपधकं मारी देह ४. 
1, क्षिवजग भ अन्य} । 
दो पा्-्रल जवासा ओ ठे सा । पात कडेया ओर अततीसा 
॥८ ` विषखंपरा ओ जद्रख पानागोकी कठ ओरा परमाना॥ 
॥ शुने चनाके आदा दह । सक दुह पदर वेद करि रे ॥ 
पानी तप्त अधिकं करवाई रीतट करिकै देउ पिआ 
अन्य 


दरौ पाई-अकं षठ्र संहुड़ा जारी । अजवाइन्‌ हरदी ॐ डरी ॥ 
चोडेको यर देड खवाई । जाई वद्नं रग नरां प 


4 1 ५4 
पाई -अकं तुर सहा जारी । ओषाराख छनिक धारी 0 
सव एकत्र केरि जंग मलार ) वेद्‌ जग ताहि वधि 
अन्य 1 र 


}हा-जवलौ सुख वगरो रै), तच यहे दवा वनाय } 
षक पुरग ॐ मारि, नवै यही उपायश११ 
चोधि ५५ १ काटिकै) 3 "तासु! 
कोट तिन बहुत, सदित आ माछ ॥२॥५ 
पिके महेला सेर दो, भा सव ठै चन ५ ॥ 
आध पाव कारी मिर्च, मिक सुरमा सुख गेर॥३२४ 
दिनि चालिस शाम उवह; दद्‌ गरम जख प्याय ( 
छ उरग वेवि तरह" जह कटं पदन न जाय ॥४॥५.- 


(२५० 2 


चिष्का०--द्कम अध्याय (२४१) 


पाकि जाद्‌ आभास जो, 'दौनै ताकौ फारि। 
होतं बिभारी फन सो, जीपध फरेःविचारििः॥ २ ॥ 
भय दस्दी ष गरमीं दोमोके जष्टरवाततोकी दवा 1 

दोहा-कसदं "पिरि मिरच, दर्दी 'वायप्निडग ! 

अनदायनि वोडवच बटुरि) कारीजीरी सम ॥ १॥ 

सनी टकी -सोरि निः राई मृगुर आन । 

खीर सीटागाकी बडुरि)-पिपरामृल वखान्‌-॥ २॥ 
सीरा-सांभटि संचर आनिचारि चारि त्ोठ-स्ै 

सेर सेर पै जानि, खहसन ओर पिआ .एनि ॥ 
पलोहा~नीवि बकना, सदिजना, ओर कती जानि । 

पाती-लीजै सचनकी, चारि चारि परक आनि-॥ ९ ॥ 

सवकफो दृ एकमे, जलम छेड पका 1 

गोरी ताकी बोधिये, फेरि -शराव-मिखाय ॥ २॥ 

तीनि तीनि पलकी सवै, गोली केपि ताहि + 

ताहि खवायै निप्यभाति, दाना दीन (नाहि -॥ २ ४ 

रेड पिसान मरको, सेर एकं फहि ताहि । 

ताहि शराव भिखादये; रोज खचवात नाहि॥ ४ ॥ 

अन्यं रक्षण वद्वा 1 

दोराः~जनाकी सवं देहविपेः शँथी सी परिनि 1 

भँथिनते खोद चले, नहर्वात सोःआय ,¶ 
सोरा-नीषके रसमाषहिततेजहि मिंखवि .भानिके 

ताको छेषप कतया जविध दी खानको 1 

\ १६" ४ {> 


विग्का-शकाद्ङ्‌ अध्याय । ( २९१) 


र ~ अन्य] 
दह~-कीतौ मरि कागको,, चरण चोचे ठे) 
गोर्हैमं की माप्मे) 'पक्तै तुररेगको देइ ४ 
अन्य] 
रोहा-जारि सोपरी ,मयुनकी) ठे छर्टौकि परमान । 


ओर कमीला आठ भरि, इता भिलार्वो मान, -॥ १॥१. 


आधाव गूयुरु परे, कारे तिरु यकपावं 1 

डारि सोहागा टंक षट, सव ॐ षटी बनव ॥२॥ 

वजन अद्वको दीजिये, एक छर्दोक अमान । 

पवने न छम अंगम, कचै च भाग्य अमन) ३४ 
अन्य { 


दौहा-जो रद वैठावे दग, ताको यही उपाय। 
तौ जियको ऋतुदसन जो, खज वहत भगाय ॥ १ 
मीर सेर दशमे उरे, पट पादी डारि। 
आधो नरि जावै तेवै, छीजै ताहि उत्तार ॥३॥ 
नाखु दीजिये अर्वको, पाच दिवस यहि रीति 
दाना पानी बैद करि, वचि, है अर्व तीति ॥ ३ ॥ 

अन्य । 

चौपार-प्टी एक पकरि छे अवै} श म्रूड ताको कटवा ॥ 
देह समृची आरा सानी । घोड़ा खाय नीक सो जानी ॥ 

दीदहा-जौषध कीजे जो कदी, छाग न अवै कोय-! - 
दपिसुत रपिसुततको हने, बड्ारि नवीनो रोय ॥ 


1 


(९४२) शार्होतरसम्रह्‌ 1 


दीदा-सैधव अजवाइनि सहित, वायविईग भगाय 1 
पोच पच तो सबै, तिनको ड पिसाय ॥ १॥ 
गोघृत पैसा पोच भरि, तामें देउ पिखाई । 
यई ओषध दिनि सातम, दील सकर खाई ॥ २॥ 
अन्य टक्षण व दवा। 


दोहा-सूजानि हैके प्रथम री, एदि पैर जो जाई । 
जखम्‌ नीकं सो होई नहि, षाजी अति दुषराई ॥ १॥ 
कार जीरी भिस पुनि) अरु बंडार भगाय । 
जीरा ठेठ सफेद्‌ पनि) टकी सफ मिलाय ॥ २५ 
अरु घे(डवचको रीजिये) भाग बरोवरि आन । 
तीनि सेर सादे सवे, एती ओषधि जान ॥३ ४ 
सुसान अजबादनी;, सजी वायविर्दग । 
पावे पाव सव लीजिये, जरौ क्रूद भर्सग ॥४॥ 
सबको पीसि भिलादकै, शालदोत्र मत जानि । 
स्न सकारे दीजिये) एक एक पठ आनि ॥ ५४ 

अन्य ठष्षणचे दवा] 


दोदा-चीरै जाकी नाह चरे, जररवात सो आहि । 
या कड सूननि रोति ह;जानि लेड मनमादहि ॥ ११५ 
हर विरता सौरि ठै) कुटकी पीपरि आनि । 
सेव्तयीनी ञेड पुनि, नागरभोया जानि '५ २५ 
गूशी रीनै वेक? अरु अजमोद्‌ गाई 1 
सर एक जल डरिकि) सवको ठेठ पकाड ॥ ३ ॥ 


न 


द्ाटरोत्रसंयह । ` 


अन्य) 
सोदाया आनी । कारीजीरी ओ अनवनी 
जीन न सोटि मश्गी । सनी (1 ॥ 
सिथजराव करि ले । तव ओषधके मारीं देह ४ 
पि = अन्य) न जर क 
पा$-सूर जवासा रूसा। पात याञं अतीसा 
ची पा सपरा ओ अद्र पोनापगोली कए ओरा परमाना॥ 
) , शुने चनाके आद देह । यक दुड पदर वैद करि ले ॥ 
„,“ पानी तप्त अधिक करवाई 1 शीतर करिकै देड पिआई॥ 
अन्य । 
दौ पाई-अरकं धुर .संहुडा जारी । अजवाइन हरदी ठे डारी # 
घोडेको यह्‌ देउ खवाई 1 जाई वोदनी रोग ॒नराई 
1 


अन्य 
च्ापाई-अकं धतुर सेंडडा जारी । ओंँवाराख छानिकै धारी ॥ 
ˆ सब एकन फरि अंग मायै । वेद्‌ जगहमे ताहि बंध 
^ अन्य] 

रोहा-जवौ सुख वगरो रहै, तब यह द्वा वनाय । 
एक सुगं ङे माये) वनवै यदौ उपाय ॥ १॥ 
चंच चरण तिहि काटिकै, चरै जख तासु \. 
काट तिन्दै कूट बहुत, सदित अस्थि अर्‌ माङ ॥ २ ॥ 
प्रे महेला सेर शो; या सव ङे यक सेर । 
आध पाव कारी भिर, भिरे तरे सुख गेर॥ २ ॥ 
दिन चाटिस शमी सुवह्‌) देइ गरम जल प्याय । 
ॐ उरग वेपि तर्द जरह कटं पवन -न जाय ॥४॥४ 


( २५०.) 


चिश०का०-द्राम अध्याय 1 (८२४३ ) 


-सोरठा-जाधा जल जरि जाय, ताहि उतारि िलादये । 
ताको ठे नाथ, कवि श्रीपर यद जानिये ॥ १४ 

वंशुरोचनहि लाद, टका एक भरि तीच । 
तामे देउ मिराई, ताहि पिज वाजिको ॥ २ ॥ 

कीजै चना जाई, दानां दीजै तादिको। 
फेप्त जाई, द्रं वसतो, दीजिये ॥ ३॥ 

अन्य |, हि ४ ध] 
दोहा-रभून चना पिसाघु छ, ता सम मिर्च मिलाय । 
जे हयको पाठं भरि, त चीह खलि जाय ॥ 
अन्य दूयनी जदहरवावफै उक्षण । 
चौपाङ-असवारी हयको बहु परे। की अति वोज्ञा ता पर धर 
की गरमीका मौसम होई 1 नहरवात बाजीके जो ॥ 
दोहा-खूनहि सनानि खाति है, होश रहे नि ताहि । - 
रप्फै अरु गिरि गिरि. परे, नहरवात सो आहि ॥ १ ॥ 
खाली, ताको फेरिये, जव ठंढो ` दै नाय । 9 

धोक, शीतर नीर पिय ॥र॥ 

सौभरि रनु मिराइकै, यवके आटामाहि । 
आध पाव मोतान करि, हयको दीजै ताहि ॥ ३॥ 

फिर ताको केना कर, नठसों छिरकत, जाई 1 
शालहोत्र खनि कत है, याही जततन- कराइ ॥ ४ ॥ 

सोरटा-चीति घरी भरि जा, कैना सोते ताहिकी -1 
` हरी -दूबफो छा; ताहि खदावै वाजिकी 1१ ॥ 


चिन्का०-षश्काददा जध्याय1] (२९१) 


जन्य] 


दोह-फीतौ मारे कागको, चरण चच ॐ छेद्‌। 


गोमि फी मापने, पकै तुरेणको देद ५ 
अन्य) 


दोदा-जारि खोपरी मदुनकी, ठे खर्योक परमान 1 


जर फमीटा आठ भरि, इता भिलावौं मान _॥ १॥ 

आधपाव गरु पर, कारे तिल यकपाव । 

डारि सोदागा टफ पट, सव रे वदी वनाव ॥२॥ 

वजन अदवको दीजिये, एक छर्योक प्रमान । 

पवन नागै अंगम; पचै द भाग्य अमान॥३।४ 
भन्य | 


दोहा-जो सदे वैटवे तुरग) त्ताफो यही उपाय। 


तौ चियकी ऋलवसन जो, सजि बहुत भगाय ॥ १॥ 
नीर सेर ददाम उरे, पट षाहीम डारि-। 
आधो जरि जावै तयै, छीजै तारि उतारे ॥ २॥ 
नाकु दीजिये अद्रवको, पांच दिविस यहि रीति । 
दाना पानी बद्‌ करि, ववि है अद्व मतीति ॥३१ 


जन्य | 


चौपारई्-पष्टी एफ पकरि ठे आवै । पृ मड ताको कर्षा 1 


देह समृची जटा सानी । घोड़ा खाय नीक सो जानी ॥ 


दीदा-भौषध कीजै जो कटी, छाग न आवै कोय-1 


दिसत रविस्तको हमै, बहुरि नवीनो दोय ॥ 


~ 


८२४४१ शाठदाचर्सम्रहं । 


तुर प्रिजाजहिं मारि) जनै गर्मी बहुत दँ} 
रग वतेनि कारि) सुखं होई अति ताघ्ठफो ॥ २ ॥ 
केदा-रोड नितैभरि'खस्त सो; शख रै नीर तारि । 
यहि विधि ताक्षी जषधी, रार्होत्मत आहि ॥ 
अन्य। ¢ 
दोर्हा--ताकी तारू जीभर्मो) दीजै फंस्तः ' खंखद । 
ताहि तुरीको दीजिये, या ओषधको खाई ॥\ 
द्वा! 
दीहा-हरं वहेयं अनिरा, ओर सतया आनि ! 
सौफः सहित सब रीजिये, इई इइ ते जानि ॥ 
सोरडा-यवको.आटा खाइ) सबको पीसि भिखाइ्क 
हयफो देड खवाय; पानीके सम जानिये ॥ 
जन्य रक्षण | 
सोरटा-घृन सखतो जाई, खवरि तासुफी ऊद नहिं 1 
सून तास ` जाई) पामीफे सम जानिये ॥ 
दोहा-षरम होति रै तदित, बाजीके तनुमाहि । 
ततो सूजनि.दोई नाई; तोयद गति दै जादि॥ १ ॥ 
पेडतासु एला रेह; खस्ती अति सरसा । 
ओरौ मन मारे है, भूख "तासु वटि जाई. ॥ २ ॥ 
जीरा कार सहत्तरा, अरु अजमोदे गाइ । 
पात कसौजी सौक पुनि, एक एक पर खाद्‌ ॥ ३५ 
सोरठा-सवको पीसि मिखाय, दाना पाठे रसक्षिफो 
इयको देड खवायः ' दाना माधो दीजिये ॥१९ प 


य शप \ हिधा रा = 
हि अगस्त्य सुनिकी फः _ ॥\ 
वापाये > तीनि जकर 1 रोद अरूप तच ना मरि॥ 


दोदा-हवा एकदे वात सर हयक पकरत आइ ॥ 
, तकि दोद भकार हे, सो. अव चत बताई. १ ॥ 
, अगि घड़प होई ज!» ताहि चेदमी जानि 
पच्छ धङ्म हई सो, वात कैसरा मानिष २॥ 
त्ति आई है बाई वृह, हयको देरी ॥ 
गृ हिथिल दै जत्‌ ई ये लक्षण दरशार्दि ५ ३॥ 
{दनि मरिःनादिको, बद तासु मुख 
दाना घास न, खाई सो, रेसे लक्षण जोई ५४॥ 
र्ग वतानिका जरद्‌) स्यादौ रीन्दे होड 1 
दनो वाईन मा देइ, बताना जोई ॥ ५॥ 
सकी ये, जीपर्धः दे जा न, सो - तादि ॥ 
‹ इ असाध्यं यदं जान्यो, दवा तुरत कं वादि ॥ ६ ॥ 
ववि वन्द्‌ हवा जद नाह जाय 
जालदोत्र सुनिके मते, दीन्दीं जतन वताय ॥५ , 


1 


चि० का०-एकाद्दा अध्याय) (२९६३ > 


खलन खि नहिं पावरई,स पोषितं करि दे } 

ता षी यह ओषधी सौ बहि हयको देड॥ २ ॥ 
ददा खनिकी । 

हा-तेल र्डफो रखीजिये, पाव एक रमँगवाई्‌ । 

ताते दनो वैल तिल) दोक दे पिआइ ॥ 


-अन्य }! 


ी०--उनवादनि'जजमोद भगा 1 सरि पीपरामरक मिरापै ॥ 


टकी हरदि भरार्यो छु 1, ओर कैफरा तार्मे देई ॥ 
खुरासानि अनवाइनि रीन । अरु धुरसारी तमे दीजै ॥ 
कालठेश्वर घोड़वच ठै आवे । ओरौ हरदी दारु मिरापै॥ 
ीहा-दवदार युग्युल सरित) कारीजीरी आनि । 
असूरगेध्‌+अर षीपरि कही, कें बादरदी जानि ॥ ९ ॥ 
रंडतेलमे सानिये, अर्‌ कमरा छनवायं । 
आध पाच भौत्तान यकं, हयको देउ खवाय॥ २ ॥ 
याहि विधि दी सात दिन, रोग-दूरि हौ जाइ। 
क्षारुहोन युनिके मते, दन्दो दवा बताइ ॥ ३॥ 
व° -मेथी पक्लै.दुदड सेर खये । ताहि मेरा खूब पकावै ॥ 
पाती ठेड गरम करवाई 1 ठंडा कर्कि देउ पिजई ॥ 
अन्य | ५ 

दोहा-नार्मोरी असर्ग सहित, अरु अनवानी जीनि। 
ईसर्वेद अजमोद्‌ रै, कुटकी सोऽ वखानिं ॥ १ ॥ 
मेथी सोवा बीज. ठै; हरदी गरूर आनि । 


" -कारीजीरो छेक ` भाग वरोवरि नानि ॥२॥ 


#। 
श 


1 


चि०का०-एकादशच अध्याय । (२६३) 


कीं वैद की एटि वहाई ! या 1वषेदवा करो मन राई ॥ 
जव पुट विधि यै करै) यादी पानीमे धुटववि ॥ 
जव र्ग घाच साफर्नाहि पै! तवग दवा यहे, करवाये॥ 
पीते मरुहमको तपरे । फीदा धरे पीर सव हरे ॥ 
ध अन्य! 
वी०-सोसी आगे इव्वक निकसै । ताहि बफारा 2 सस दरी 
नीवं वकायन्‌ सुंडी वसा 1 याहि वफारा ते रुज नासा 
अन्य] 
दहा-रेंडीति भगारकै, योरेभं अपराय । 
की बैदी फी एदि बहि) करौ जतन यह आय ॥ 
अर्थं कनारका मसाला । 


चौ०-मेथी सेभिरि नमक मगा । टका टका भरि छ तौर ॥ 
राई जौन चनरसी भाई 1 ओबिाहरदी ताहि मिराई ॥ 
अजवाईनि करु तोला तोला एकं छटा पिजाजरि मेका॥ 
छठ केटेया गोल फलनकी । आध, पाठ तौलाइ्‌ वेजनकी।॥ 
सकर पीसि यक पिड वनाै। चनाके आदा सानि खवाप॥ 
एक सयुराकं ङिखी यह जानौ। पाच सात दिनो करि मानी 
अथ चपकी वीमारीका स्छ्षण व द्वा । 
दोहा-षाजी गलफरं मादरम) वक्ष जहां परं आई । 
खगत्त हाना आहि नौ, एकि कछ सो जाई ॥ १ ॥ 
लीजै सौभरि छोनकी) दो युटरी फर्वाई 1 
क्म किउ डारिक) दीजं आध्र धराद ॥ २॥ 


{ २९५४ >) शाटरहोत्रकषपरह । - - 


सवै ओषधी रीजिये, अथ अध पोव कराद्‌ 4 
भूनो आटा मीठको, तार्भे रेड मिराई ॥ ९५ 
ओषपि पैसा पचि भसि हयको देड खबाई । 
देड दवार अरवको, सोक संमयम्‌ छाई ॥४॥ 
दाना दीन तारिको) अभथिमादिं पंकवाय ॥ 
पानी दीजै गप करि, शादो मत आय ॥ ५॥ 
चौ०-नकञछिकनी तोखा भरि लीज।दमरी भरि हरदी तिहि दीजै॥ 
भंडा म्ररभीकेर गावे । तिं ओषध दओ मिलत ॥ 
दोहा-भूजे आटा मोटको, तममे देह मिाई । 
पानी पीडे अद्वकी, याको दैड खवाई ॥.९॥ 
जयत नीको होड नर्हि, दिये ओषधी जाइ । 
चात कैसरा कठिन, शयु समान रुखाई ॥ २॥ 
अन्य। ॥ 
दोहा-मेथी हसन पीपर, भिर सोदि अरु पान्‌ ॥ 
छाल सरीजनकी करी, कंज मैनफल आन ॥ १ 
-रीसै सवको भाग सम, कूटे कपर छनि 1 
सात टका भरि ओषधी, मोी चौदह जानि ॥२॥ 
संज्ञि सवेरे दीजिये, यक यक गोरी आनि 
भूख वहे अति तादहिकी, रोद रोगकी हानि ॥३॥ 
र अन्य 
दोहा-जजयाइनि षी्रि मिर्च, कारा जीकषि आनि । 
सैधव सोँचरु हींग युनि, सोठि सोदागा जानि ॥१॥ 


८ ९६४) सारहोचसग्रह 1 


तामे पोटरि गरम करि सकि वक्षको देई 1 
या विपि सके पाच दिन, नीको वाजी टेद्‌॥ ३ 
घर तीनि अर्‌ चारितक. सकि लू तिरि देइ , 
शारदो मत जानिके) पक्ष नीक तिंहि ठे ॥ ४ ॥ 
अन्य । 
दोदा-युइ अरु चन मिखाईइकै, दीजे ताहि गाई । ˆ 
सात दिनाके भीतर, वक्ष नीकदहे जाइ ॥ 
अन्य | 
दोहा-इरदी पीसिक कीजिये, ओर युसन्बर खाई । 
इवौ बरोबरि रीजिये, देह अफीम भिलाई 1\ १ ॥ 
मानुष भत्र पकाईके) ङेप वक्ष करवाय 1 
सात दिषस तक कीजिये, रोग नीक दवै जाय ॥ २॥ 
अन्य। ध 
दोहा-र्वौसक डंडा राइकै, वेवि सक्ता माहि। ` 
योड़ाकी वेशाषसे, वक्त अवावै ताहि ॥१॥ 
सखदखार हरतार छ, ओर निसाद्र काइ ! ` 
सूखा षीस ताहिको, चप पर्‌ देह लगाई ॥ २ ॥ 
ताहि रगवि इई वखत्ताड्‌इ दिन खग यह्‌ जानि। 
ङेप खमा ताहि पर, सो अव देत वखानि 1 ३ ॥ 
भातमाद धिड डारिकै, मलिके देद्‌ खेगाई 1 
चषके उपर वाखमो, दीजै ताहि गाइ ॥ ४ ॥ 
छण तेज गाइके) दीन ताहि चिराइ 1 
फेरि खगे यह दवा, जाते रोग नश्ाइ ॥५॥ 


५ 


चिण्का० -एकादङ्च अघ्याय। (२५९) 


अद्रख पान जवास जर, विपखोपरा मगवाय । 
महिषी शग जसयकै, दीने तारि भराय ॥२॥ 
कटे अत्ति बारीक करि, गोली लेह धार्‌ । 
ॐव्रा सम गोरी करै, भाग समान कराई ॥ १॥ 
ची ०-रभूनो आटा यवको छि 1 गोी तरम एक मिप ॥ 
शाम सयेरे देद.खवाई । यक यक गोटी ताहि बताई। 
दोहा-ज्हौ वायु नहि छागः वोधे हयको लाय । 
गमे नीर करबाइकै, तिहि सो देड पिआय ॥ 
अन्य | ` 


दोरहा-राट कि चमड़ा पुर्मेको, बेपि ओंखिन माहि 1 
कीतौ जह खाल कै, कर्‌ ओभियारी ताहि ॥ 
अथ जोखाम फनारिके खक्षण च दवा । 
दोहा-नाक वेदे दप्पै अधिक) दाना घास न खाय । 
सो ठरेगको जानिये, रोग ` कनार वताय ॥ 
न्वी°-जादि कनार रोद अति विगरोषदुख देवै अदवाकी सगरो ॥ 
- यारीते छन्भक अछसारे\या विधि ओपथ ताहि षिचारे॥ 
~ मस्य] 
दौ०-भटकटाय फठको ल अवि । अजैदूधमे मलि छनवापै ॥ 
वाही दूधक दीजे नासु । सश्च सकार इड दिम तासू ॥ 
छेष्मा नब सव क्षरि षरि परातव खानेकी ओषध करे ॥ 
द्वा खनेकी 1 
-चौी०-हस्दी सैधव सँभिरि आनि । रका टका भरि तीनीं जनि॥ 
चारिटका भरि अद्रख खवैपाच सेर यड अनि मिरतै 


चिण०्का०-एकाद्द अध्याय। (२६९ ) 


सथं मुख जचनेको दवा । 

दोदा-जना बाजीकी जीभ, छल्से परिनाय ¦ 
ताकी जौषध यह करैः रोग दरि है जाय ॥१९॥ 

तारूकी रग सौलियि, ओर जीभ रग जानि! 
ता पदे यह ओषधी, की ताकी आनि ॥२॥ 
चौ ०-वड़ी इलाची छेउ गाई । ता सम इुधिजा खैर मिलाई 1 
ताकी पीपि भिही अति कीजे कौ तासु विधि सो सुनि लीने 

-दीहा-डरे बाजी जीभपर, ख्ख भीतरमीं जानि । ` 

धृरी एकृके वाद्‌ फिरि, जडो पानी आनि ॥ १॥ 

ताको छीदा मास्मि, जीभ ओर सुख माहि 1 
या विधि कीज तीनि दिन, रोग द्रि द्वि जाहि ॥२॥ 

द्वा खानेकी । 
चौ ०-ंहदी पात छेउ मंगवार । धनिया हेहि देह मिराई ॥ 
इइ उद तोर ओआपध रीन । प्रातसमय पोडकी दीजै ॥ 
तीनि दिवस तिरि देड खवा । राम कृपाते नीक दैखाई 
अथ जीभपर मदकी होनेके ठश्षण च दवा 1 

दीहा-नो मेटुकी हय ऊपजे) ' जीभ मध्य सौ जाद । 

दाना चारा खाय कम, रक्षण तन अचुमान ॥ 
व्यौ-चनाकी भरूसी भस्म करावै । छानीकेर फरदओं खयि ॥ 
मिचै मोल हरदी सम रीजे। सकर पीसिमदट्‌फी मलि दीज॥ 
तीनि सीज ओपधनजो करे । मटकी रोग अश्चकी हेरे ॥ 

अय 

चौ °-मोजारे मसि व्यालको खाये । जो वरनतिया स्प कदि 
ममे तीनि तीनि नित दीन । सात दिनों नीके रीन 


(२५६) दारुहोजसंग्रहे \ 


सकर पीप वासन जटावैकाथ वनाय अदरवदुख निष 
सात रोज छग देठ खवाई \. सकर कनार रि हो जा१॥ 
अजमाहं यदह ओषध.जानोयाते अधिक ओर. नहिं मनैः 


छद्‌ तौमर-सेथष छ पीपरि सारु । वैडार गुरच विचार्‌ । 
ष्वाररोफि गोटी ्वोध्र । हय रोग ऊपर -साधु ॥ 
जन मिटे अंगनि रोग.। तब दीजिये यहि भोग 1 
पुनि देड भात विचारि । सुनि यौ करै निरधारि ॥ 
दोदा-मोरकशिखा रै ओषधी, कै सैघषके योग 1 
नाद देह .मति स्मयः. मिटे कनारी "रोग ॥ 


अन्य । 
छद्‌ नाराच~-पटोखग्रर परसि सो खांदधमे 'मिलादये । 
भहष मलिक भमाण नार वार छादये 
संवे टका भमाण.कै सी नाद वानि दीजिये । 
समै सरद पादक कनार -ताहि ` छीजिये 


सोरटा-गुरच ररद "ओ तार) गदी वेर मेगाहये । 
करौ. नाप मिरधार, हयको दीने सशिर ऋत ॥ 


जन्य 1: 


दोदा-तेढ - मि गमरत्रसे; दोज अभि प्रचाय 1 
अषं भां वाकी रे, नास देद सुख पाय ॥ 


छद चंचरी~-भौति भतिन त्राजिके.जव पाये युखरोगको १ 
' चिरखिरा, गोमूत्रको छ अजे मून्न -संयोगका ॥ 


(२६६) , शआारटोचकगरेह। , 
अथःकाछबन्द्‌,रोगजीम सूच । 

दोहा-जेहि घोड़की जीभपर, खुद्की वहत देखाय ॥' 
तचा जमि सखी रहै) काटवंद सो आय ॥ 

ची ०-सघव मच दंड सम रीजै । छक्ङकरोय रस खरि करीम 
गोटी करि मले खख तासू । ताके पीठे ठेप भ्रकास ॥ 

अन्य] 

सोरठा-परिपरी पिषरामृरि) सोटि कटीजन वचि ले । 
पवको कौजे चर, कटुक तेरे खरिक करि ॥ 

चो ०-मलहम करि सो ताकौ रजे । ठेपन करि कपर दीजं 
बोधि गरे अद्वके कोई। जो सेके सो नीको होई ॥ 

अन्य मते 

दोहा-रीजै सेधव लौ समः, इया" “मिर्वं मिलवाई। 
इङकरीधा रस ताहि, देह खरि, करवादर ॥ १॥ 
गोटी बोधे तारहिकी) दिना तीनि ख्य देद ॥ 
यक यक गोरी दीजिये, तुरौ नीक करि रेड ॥२१. 
टका टकाभरि कजनकी, गोल टद चनाय 
शाखहोत्र छनिक मते; हयको देइ खवाय ॥ ३॥ 

अथ ताकी बीमारी । 

दोहा-जाके तारू मारिमो; वर्म॑रोड कडु आई \ 
दाना खायो जाइ नहि) कती थोरा खाई ॥ १९ 
तारूमे नस - दति हेः ताको देड छेदाय ! 
खून निकर ताहिते, अञ्व नीकदै जाय ॥२१ 


चिग्का०-एफाठशा अध्याय । ( २५७) 


तीमि षस्त मिखाद्के सुटि नासु दीने वाजिकी । 


मतो मय विचारि खनिवर कहौ तुरकी ताजिको ॥ 
(एड 1 


छंद चंचरी-सौफ मिर्च मिखायईके चकचूनि है सुसदानिक । 
सददं सरित इात्तावरी सम सजो पिड ॒मिलाइकै 7 
पिड्युक्त खोप वाजी देहं तीहि पिआदकै 1 
अंग अग सव रोग नादौ कदतं नि चित छाईइकै ॥ 
अन्य 
छंद-र्ककोल केतकी मिङाय दाख खंड ॐ समान। 
हेदि पीपरी मिलाय पिडिका करौ प्रमान ॥ 
दे वाजिको सौ खाय पुष होय चार्‌ अग । 
श्ञारूरोच देसिके विचारि देत व्यापि भग ॥ 
छद्‌ षृद्धरी। 
करि भाग युक्ततर मिखय।पुनि डारि पिड वाजी खवाय । 
अति अवङ्‌ बाजिकेवलनिधान।ुनिमत विलोकिं भावे छजान।॥! 
अन्य! 
ॐ छ्दु पद्धरी। 
दधिद्ख बधि महतौ मिलाय ! सो पिड देइ वाजी खवाय।॥ 
आति वृद्ध होय सो तरी जवान । कव न दोय सौ सद्निदान॥ 


खुजगप्रयात । 
भी कूटकी मध्य सौके मिखवैषविडगैदिख यद्ध चीतो मगापै॥ 
नदर आस्मै बाजिवेगै वटि कर चारु मो पिड याको सवो 
१७ ४ 


चि०्का०-एकादङ अध्याय । ( २६७) ' 


अन्य । 

दीहा-तारू आ जारहिके, ताको देश दगाय । 
हरदी नमक बुकाइक, दे तापर उपराय ५ 

जन्य बिध ताद्ुसेग । 

दोहा-दोऊ ओंठन यीतरे, कतौ तरू माहि । 
छठा जके परत ह) दानाघास्र न खारि ॥९॥ 
सव छालन' पर खादकै; नस्तर देड खगाय ॥ 
सभिरि छोन माह फिरि, नरे देइ धवास ॥ २ ॥ 

, जन्य ठाने दौ जमनेकी दवा 1 

चौ०-तारू मध्यर्दोति जो होई। काम नाम भमि सव कोई 
दौँत तोरिक ओषध फीजे । घोड़े घास खाई ना दनि ॥ 
कटु हरदी सैधव छीजै।गोधरत मिश्च सहत्त सम कीजै 
र्दन तोरिकै अदेव खवावै 1 यह जीपध तापर मद्वपि॥ 

† अथ सदमे छाडा पडनकी द्वा । 

दोदा-रुखमे नौ छाल परे, खार न आवति रोइ । 
श्याम रोद अख मादिं अरु, जानि खेद जिय सोई ॥ १ ॥ 
सैधव सेभिरि छोन अर, सोचर छेउ भगा ॥ 
ओषध फनिं तीनि दिनः, रसा सव मिदि जाइ ॥ २. 
छाखाजों खुखमें पर, छार वहति आकि होय । 
चासन खाद नोय जी, यदी देवा करू सोय ३7 

* अथ युख पके च छाखा पडनेकी दवा ! 
न्ती°-दछाला परे प्कै मुख जाक्ष। दमर बह बद अवि वाघ ॥ 

इयाम रग कफ भिरे बनाई । बोस वत अदव > "" 


~ 


(२५८ ) सारदोजरमग्रद 4 


अन्य । | 
ददहरिगीतिफा-्रात कफ-वाजी कनारेः ताहि प्रह षध करौ। 
ठेर छटस्ुन नागकेसर गूरु षीपरि सम धरौ-॥ 
यच छके सम "मिलाय चीसि करुषवे तेखसो । 
नासु याको देहु वाडिीर "मिटे रोगन जरस ॥ 
"अन्य | = 
दा-क कैफराका पीसिकै, नासु नार भरि देय ! 
सकल-वुखार निकारि हे) -यरि -विधि करि खख सेय - ४ 
"अन्य 1 
रोदा-की अतीसम्यक भरि अवि, पेम -श्प-सुखाय । 
ता आवोक्वि्रवाभिलै, नेफरु आधो स्नाय ॥ १ ॥ 
पीमि खानि सव एक -करि,-धरि रासे वनवाय । 
से्ष-सकारे दो रर्त५ नाञ्च दिये सुख पाय ,॥ २॥ 
त्य) ५ 
रोदा-ध्त्ति तोला धृत सम सहद, कु कफर तिहि डारि। 
आधो आप्रो दुहन पुट, नासु.दिये दुख हारि ॥ - 
वोपाई-ङटकी केफर पिपरामूरी। सोटि जवायनिके सम तूरीण 
वाईविडग श्रनफल "हरदी ।*कटकारे फल एकै मर्दी ॥ 
अकरकरा ड्‌ चौगन करे ! र्वासी कीत कनै देर ॥ 
अन्द्रमतव्कनारस्फी-दका,! = 
रदा-रेमिस -दोद दिमाग्मे, आवत नथुभा साहि । 
नशुनाते पानी सरे), की गाढो कफ आहि ॥ १॥ 


र्ब 


८२६८ ) दाठरहोतरसंग्रह्‌ 


रस ऊङ्करेध निचो करि रीजेसिधव सोभरि मिस्वरदाना 
सकर पीसि छाला पर भे नीका होय तुरग सुख खरै 
अथ खव मुख सदधि जानेकीः दबा । 

दोटा-जवाखार हरदी सरितः सरसों सोफ मेगाय ! 
कूषादकसों पीसिकै, देड अप्ि यरवाय ॥१॥ 

जाय द्वाई पाकि जव, तैव वकारा देइ 1 
यही द्वाई कष्टक) केष ताहि करि ठेदइ ॥२॥५ 

पोच सात दिनि याहि विधि, करे, दवा जो कोय । 
घोडा दोय अराम तिदिः जाद्‌ रोग सव योय॥ र ॥ 

अथ अस्वीरुक्री वीमारी । 

-दोहा-जाहि दरी खख मार्िमे, पून जु जारी होड 1 
ति अस्तीका करत्ति हे, सकल सयनि रोड ॥ १ ॥ 

मथमाहि तारू माहि) रगकोा देउ शखखाई्‌ । 
पठिते ओषय करौ, तुरी नीकं द्वै जाह ॥ २ ॥ 

द्वा | 

दादा--जीरा हरं वहैर छै, तिनको लेड कुटाइ 1 

ययक आटा मध्य करि; दीजै ताहि खचाई ॥३॥५ 
अन्य विधि । । 

ददोहा-पृूटे नथुना बालिको) खोद जारी होई 1 
तेटिं अस्तीका कदत ह, जानत हे जे कोड ॥१॥ 

केटाकी जर काटे, पानी छे निकरादइ 1 
गउद्रध भिलवाइके) नशुना देड धराइ ॥२॥ 


विन्का०-एकाद्शच अध्याय । ((२९९) 


त्वेत होई की ।तौन कफ, केवरु सरद आह 1 
देखि वताना रीनिये, सोड इपैत द्रश्षाई ॥ २ ॥ 
वाजि कनारो होड जो. बिगर ओषधी जाई । 
, ताति रोग अनेक जेहि, होत वानि ततु आई ॥३॥ 
होई कनारो अश्व जो,, देखि बताना छेड़ 1 
रग॒जानिकै ताहिको) तवर अं।पयिको दद ॥ ४ ॥ 
होइ वताने माहि जो, सफराको रेण आई । 
-गरम अौपधी जे अदै, वजन कम कस्व।इ ॥ ९ ॥ 
रग बताना देखिये, वात पित्त फफ रक्त । 
ला देख देइ जो, करौ हिफाजति सक्त ॥ ६ ॥ 
अन्य मप्ताटा | 
{द-पीपरि पिपरय्रक अर, स्याह मिर्च भ॑गवाई्‌ 1 
ओर लद अजमोदकोः सोडि सहित मिल्वाई ॥ १ ॥ 
अजवाइनि"ठीने दुव, वजन वरोवरि आनि । 
-चारि चारि तले सवे, ओष कीजे -नानि ५२ ध 
-खेड भेलार्वौः टका भार, ते सब ठेह टाई । 
वीज धत्रे छीनजियै, तोय "एक गाइ ॥3 ॥ 
"ते छीजे कृटि करि क्पर्छानि करवाय । 
सच ओषध यकठा कत) ताक विधि यह आय ॥४॥ 
" दौज ताको सोक्ञको, दाना पीडे छाय 1 
ओपध तले चारि सो, यको देड खवाय ॥ ५ ॥ 
या दिधि की्े-जाठ दिन) हयको ओपघ आनि । 
सुवा बडे अति तासुकी; होड योगी हानि ॥६ ध 


[नि 


१ 


चिण्का०--एकादड अध्याय! (२६९) 


अरु ओराको पीसिकै, रिरपर देड धरा । 
खीरा ककरी बीन रै, पीसिके देड धाइ ॥ ३ ॥ 
दीनो बिधि अस्तीकफी) जो बरणी अभिराम । 
यदी दषा करवाहये) दोनों दोह अरम ॥४ ॥ 
अथ अन्य त्रिधि युखसेग । 
वचौ०-कल्ला उपर वरम जो होई । की युख ऊपर सूजै सो ॥ 
ओखि तरेकी द्धी जोई । एटि जाति वाजीकी सोई ॥ 
दौहा-अओखितरे जो रग अहै, अर शिर पाछे जोय । 
तिनमें सखो णक रग, तरते नीको होय ॥ 
अन्य युखयोय । 
दोहा-नथुना बसा जाको, मृनि कदू सो जाद्‌ । 
सोसि ठेत अति जरसौ, शश्च उठाई उठाई ॥ १ ॥ 
अद्धैमानद भूिर्भे, अरु पिस अपिकाइ । 
ओर दरदं बहैरकी, वकली छेड गाई ॥ २॥ 
जौ नारी जीरा सितः स्याह मिर्वं अर जानि 
टका टका भरि ओषधी, वजन वरोवरि आनि 1 
धट पल ठीजै खड अरु) बूपोदक पट चारि । 
सवै ओपधी पीतिर्के) मिख्वै चिन्हे सुधारि "४ ॥ 
~ यक दिनकी मौताज यह, कदी ख रीन जान । 
सात रीजतक कीजिये, याही तरह विधान 1५ १ 
अयं चिनीरोम । 
दोहा-रीदि बास खखते कटै, पीरा परे छ रीदि । 
तृण न चरे अतिहुस भरो, विनी रोग सो निटिध१॥ 


1 


८२६०) सालटोघसथ्रह } 
अन्य नस्य विधे] 


दोदा-सखि तमाखू निकै, ओर केफरा छाति 1 
ये दोनों यकठा करे, भाग अराषरि आनि॥१ ४ 
रडकिं इरी माहे धरि, दयक नधना मारि 1 
पके देइ अति जोरसो, सव रेजिसिं स्षरि जादि ॥ २ ॥ 

अन्य } 

चौ°-लाटे भिचं पाव भरि ङीजै।ता सम दसन तामे कीजं ॥ 
तीनि पार तिर रेड मेगाद। दीग टका भरि सीर कराई 

दोहा-्बेधै गोली पचदरा;) अद्रखके रस सानि । 
से सवेरे दीजिये, यक यक गोरी आनि ॥१॥५ 
मोटके आदा साथमे, यको देड खवाय । 
शारहोत्र खनि यों करै, अर्व नीक दहै जाय ॥२॥ 

अन्य थोडी सरदीकी दवा । 


क „=. 


दौदा-दालिम हरदी सो कै, स्याह मिर्च अरु ठाई । 
चरीनि टका भरि तौरि कर) गडके साथ भिलाई) १ १ 
वानिहि दीजै तीनि दिन) रोग दरि है जाय । 
भोरी सरदी दोदई जो, ताकी ओपध आय ॥२ ५ 
अन्य | 


दौहा-जारि कनारेभादिमों, सफरा अति अधिका । 

2 ताके वलगम गिरत है, जरदी माय आई ॥ १ ॥ 
' ससि टेतमें तारिके, नथना चोट्त आदि । 
ती गर्मी आत्ते जानियो, शाररोत्र-मतमारिं ॥२ # 


< २७० ) शाख्टोत्रसंग्रह । 
हरदी सयव नीवद्र, सुरस मनर -अज-केर १ 
सानि अडषको दीजिये, रोग हरत नहिं देर ॥२॥ 
अन्य । 


दोहा-त्रिफला जिद! सेधेवै, मात्रा सम करि ङ्ह । 
काढ़ा मदिरा संग करु) रुज नाशक इमि देह # 
अध सतपा राप 1 
दृ(हा-दादीपर वदि जात है, हाड गुरभके तीर 1 
सत्रा ताको कहै, द्वा करौ करि -गीर ॥१॥ 
मछरी रदी भातको, उसिने सबन `मिङखाय 1 
तीनि दिविसर्बोवै गरम, जब कोमल परि जाय ॥२॥ 
तव सेँडुर भरि दीजिये, फूटि बहे अवरेपि 1 
तासो दाङ निकासिफै) मरु दी खुविशेषि ॥ ३॥ 
भय नाकड। (रोग नाका ) 1 
दीहा-रोग नाकंड़ा होत ईहे, वँसा अद्र खेद 1 
पीष चले तामे अधिक, जानि छे यह भेद ॥ 
न्चो०-पक्षो नाम मोष काव । ताको चरणं दओं करयं ॥ 
पानी डारि शिकापर रणे! ताको ॐ कपरापर चपर ॥ 
चाकी वाती रेड बनाई 1 छेद्‌ भीतर मे धरवाईं ॥ 
कडड रोज ररा या विधि कर ।छेद्‌ बैद तव उपर उपर 
अथ खामुसे अनेके टक्षण 
दोदा-नयुनाके दोनों तरफ, ही की जीन + 
ताहि खमृस वंखानिये, नानि -छेड इय तीम ॥ १५ 


प; 


चिश्का०-एकाद्श्‌ अष्याय। (२६१) 


चरम्‌ होति ₹ नाकप्र ता हयके फु आई । 

गर्मी हे अति तादिके, खाई घासं नहि नाई ॥ ३ ॥ 

ताश्च बताना देष, जो सफ दर्शा । 

य ओषध गरम 0 ७ वाजीको लाड ॥४॥ 

मे निफसतत खनु है, जोन सिराते आई । 

तारौ रगको खोलि, नीको हय है जाई ॥ ५१ 
वी-डेद पा भटफटेजा रू 1 ङुचिला तासम ताम देह ॥ 

मूनाको रस ठेड कठ्ा९। तामहं ओपथ दैड भिजाईे॥ 
दोदा-रपरामें करि ताहिके।) रसको ठे निकारि । 

ताके हीसा कीजिये तीनि तीनि निरधाषएरं ॥ १५ 

घोडाके।. गिरवाह्के, नथुना उपर कराई 1, 

ओपध हीसा एक ॐ तामे देड उरा ॥ २॥ 

ण्क षरीके वाद सो) करो खरहरा ताहि। 

यादी विधि फरवाइये, तीनि दिवसं खग वाहि ॥३॥ 

चरम होड नधना रषे) ताकी देर दगाह 1 

चरम भरेषपर कीनिये, खवा दाग बनाई ॥ ४॥ 


अन्य 
दादर पेस्ा पोच भरि, रीजे तादिर्थेनार। 
अरु पैसा भरि दीगको, केर सीट करवाई ॥ १ ॥ 
तिनकी पिडी णक करि, दयको देड खधाई । 
या विधि कीजै सात दन रोग दरि दवै जाद ॥ ९॥ 
अथ कथुगका रभ । 
हा -वाजी नथुना मादरम) षदि आवत ह मासु । 
देत देखाईे वाहरे, ओरौ टौत अमादु॥ १॥ 


४ 


चि का०-एकादञ् अध्याय । (२७१) 


बाद फैले सून खप्रस वसानि । 
ताहि चिकिसा कीजिये, रोग मिट सुखदामि ॥ २ ॥ 


द्वा काडादि तैट्विधिवर्णन । 


रदोदा-पल गीद्र छे सेर भर, मन यक ॒ वारि चाय । 
अचि-घूब करिकि पचै, पौचसेर रदिनाय ॥ १ ॥ 
तब उतारि लीजै सुषर, चारि सेर निक तेर 1 
भरि कराह धर्‌ अंचिपर, चारि सेर दयि मेड ॥ २॥ 
जव दयि पचि जापि लस, कादा पठे पचाय 1 
सेर एक द्दाप्रक ठै, चारि सेर जल नाय ॥३॥ 
भिन्न कटा यक सेर फरि, तेलमारहिं दे पाचि । 
छानि यरे षि तेकको, ठै कलक्ई सो जेचि ॥४॥ 
कजम तिहि पीसिके, अपर ओषधी आनि । 
चीत सोढि अजवाईनी, 'िषमारा सो जानि ॥५॥ 
सोरठा-मेथी "्वाप्रवििगः कट -कैफरा भिये । 
वन अजवाइनिसंग, वनमेयी सम वनन करि ॥ 
दोदा-लै मेजीठ यक पाव तज, आध पाव मित छाय। 
तव किरि ते चटाईकै, कनी वेटि ंनाय ॥ १॥ 
दधिर्मेवदि नीद छे, पाठे तासु -पचाय । 
सिदध तेक तच जानिये, ताको गुण यंहि भाय ॥२॥ 
' खा पच्छाधात अरु अकटवाय दुखदायं । 
सनक्वाय कपरी सहित, मरद्न करत विहाय ॥३६ 


(२९२) “ शालदोत्रसंग्रद ! । 
उलाके सम होत हे, सो जानो "ठम मीत । , 
रवास.द्‌ करि देत है, याकी हे यहु रत ॥ २ ॥ 
पेसाभारे जगार "अरु, हीग पिटकरी खाई । 
करूपोदकसों पीक, दीजै ताहि रगाई ॥ ६ १ 
- तीनो ओषध भाग सम, कहं आह सुख पाई । 
' तकौ कीजै तीन दिन) रोग द्रि दै जाद्‌ ।॥ ८ ॥ 
स अन्य) 
दोहा-नीखाोथा फिटकरी, अरु हरतलि भगाय 1 
आर निसादर कीजिये, समं मागदि-करवाय ॥ १ ॥ 
खली जघ पोषि सव, दीजै ताहि रयाय 
(मास षदो जो नाकर्मी दरि तीन हैजाय ॥ २} 
 . भथ कुव्वकके खक्षण,च' दवा । 
दोहा-जां हयके रकि जात है, रोग कनार भमर ! 
तासों छुन्वक रीत ह, द्वा करौ मतिधीर + - 
१ नस्य विधि } 
चौ०-जा वाजीके कुन्वक होई 1 अद्रख सोंटि मिरे सोई ॥ 
.सथव राय सकल सम कीजै 1 गड सूत्रम घु कगीजे ए ' 
अन्य] ॥ 
चो°-जो निफतते व्वकको जोरा । ताकी जौंथ करो निवेरा 
'छेड सरगवौ निके पात्ता। डारु संभार ताये ्राता ॥ 
रड चकायन दाडिम रील 1 सवके दल सम भाग करीन 
डा मध्य मेलि ओटावे 1 ताहि वफारा ऊुन्वंक छाै॥ 
से$ दयक पा बोधे 1 तीनि बखत याह वियि साप 


~= = ह ॐ 


(२७२ ) शाररोचरग्रह। , 
ध <न्य} 


सोरठा-चारि सेर ति तेः) उतनोई कौँजी पचै । 
तापर सजी मे, सोटि बनस्तर परख कुट ॥१॥ 

लाही हरदि मेनीट, ठे प्रतिवस्तु परेक मित । 
जलमें वोटि जुट, भूनि तैर्मे सिद्ध करि ॥२॥ 

ताको रीजै छानि, भरि भाजन धरु जत्तन करि। 
रुण पूर्ववत यखानि, शालो युनि प्रमित मित ३१ 

अथ दृपास्थितेट चहुत रोगो प्र । 

दीहा-तेर कहो वृधं अस्थिमै, ताको सनौ सुजान 1 
कदड रोग यदिते नदी, ताको करो चखान ॥१॥ 

अश्निवायु अरु शुरर, ती वेद॒ सितृग । 
सन्निपात सव चातर, सुखी होय बड़ अंग ॥२॥ 
चौ०~वृपभ अस्थि मन एक छुटाे। तेल पताल यंत्र निकराः 
अश्व्ेग दिन सातः मायै! इते रोग सव दूरि करावै ॥ 

अथ कणैपीडाकी द्वा । 

सोरटा-सरवनि सो मिराय) बह्यदडि इरी ध यत 
हरदी दार जो साय, ₹रदि सुपारी भनरिर ५१५ 

इड इद मासार्ड, कूप नीरसो ओटि सव । 
अष्टभाग करि देद, तीनि दिवस खयि सुधर ॥२ 

ह अन्य । 

सोरटा-मष्ुरी कमल भगाय, केसरि पात जारको । 
दरया तचा मियय, मेला चौमासा सकद 1 १९॥ 

सेर्‌ एक जरमारहि; अष्टभाग करि दीजिये ¦ 
कर्णपीर ननि जाहिमजी दुध जन यह रीति करि ॥ २४ 


चिन्का० -एकादशच अध्याय । ( २७३ ) 


सन्य | 
सोरठा-रे फिस्कसै भगाय; सकि कानमे डारि दे 1 
ति देहि गिरय) स्कं कागजी निठुको ॥ 
अन्यं कान पचक द्या] 
दौदा-कण पक जेहि अद्वकी) पच वरे शत्िमाह 1 
तकी वध कदत हौ, युद्धधौर निरवाह्‌ ॥ 
चपाद-जयाखार त्यय अरु सोचरासन्नी वव समभाग परस्पर 


[2 


चेच॑पत्र मिलि सकर पक । सेक वार्ह अकं उरपि 
अन्य ग्रत! 
दोहा-नाके दोनों कानत, खन सवत जो रोई 1 
जानो वाघ मसंम ह! शिर ज्ञात रे सोई ॥१॥ 
कपि बदन छ अञ्वको, ताकी यह्‌ विधि सापि। 
तिल हरदी कानसो, सेके पोटरी बधि ॥२॥ 
अस्य | 
वौपाई-रटखन हरदी पीसे भाई । सेके कान नीक दै जाई। 
अन्य) 
दौदा-अर्कपात भगवा, आदे चमन र्वधाइ ) 
अभिमध्य धरि दीजिये; खुव पाकि जव जाइ ॥ १॥ 
काटे तारो अनिर) अकं खेद मिकराई। 
वु कानमे डसि, गोश्ठतं ताहि मिखाइ ॥ २ ॥ 
( अथ दद्टुकी वामारा। 
दोहा-कणेशटके पासे, मर्दन उप्र जानि ।. 
तहे सृजनि जो होतिदैः जट्ट ताको मानि ॥ 
८ 


चिन्का०-दाद्र अध्याय) ( २८९५ 


पुनि इलतानी गृत्तिफा, जकसीं देड दयाय । 
इारहोत्र सुनिकं मते, दीन्दी जतन वताय ॥ ३ ॥ 

सोरटा-जीली वरम न जाय, तौलौ सेज लगाइये 1 
नौरी विधि यदं आय, धोवत नित नङसो रंहे ॥ 

अन्य] 

दौहा-रूपामासी ˆ आनये, सोनामाखी जानि। 
नीके रस॒ मारिर्मो, दो पके आनि ॥ १॥ 
अकं दध्मे सानि सो; चना वरोवरि छेई । 
पटना दैफे ताहि पर मपि तास्ुको देदई ॥ २॥ 
अजयामू्र भियोदकै, सात दिवस यह जानि । 
सत्यँ दिन फिर सोष्ििराखृहोच मत मानि ॥ ३ ॥ 
मलम फेरि टगाईये, जौली नीक न होड 1 
श्रीधर यह्‌ वर्णन कियो, शाकहोत्र मत जोई ॥ ४ ॥ 

यन्य मोतराठष्षण । 

दीदा-पदिटो पग यक जाको, जो मौंदा दै नाय] 
मोतरा जान ताहिकी,) कठिन रोग क्टआय ॥ ११ 
बाठस्ति स्रननि जोत, होत वंह गभीर। 
वाजी ख्गरा दात है) करत जधिकहै पीर! २१ 
अगे पगर्भे होड जी, फीरू्पोट सो रजं 
एक ओययी दुर्हेनकी, सारहीत्र मत माहि ॥ ३ ॥ 

दैवा | 

दोहा-स्गै शूरा मारि जौ, तिनको सुष् कटा5 } 

भरता वेपि नीको, तह रोग मिटि जाय ॥ 


(२७४) श्ञारुहोजसेम्रह 1 


नचौ° दोनो तर्फीन सूजनि रोई । की तो एकै तरफ सजो 
ताको कुर नाम वसान । शादो मत है यह जन 
द्चा 1 
दोहा-क्िर गईदैनके जोरपर) करी कनयुदी मारि 1 
जरह हिरा जो रोति हे, भ्रयर्माह सड ताहि ५१. 
गदभ कीदि मेगाइकै, यारी लोन भाई । 
सानुषटूत॒ गिलाईकै, रीजै ताहि पकाइ ॥ > । 
ेपन कीजे तादिको, कट्कुई "ऊपर आनि 1 
रडपातको रवाधिये) ऊपरते यह जानि ॥३ । 
1 अन्य] 
चौ०-नो अगाम नाई याते होर । रोह तप्त करि दागे सोई! 
अन्य 
दोदहा-मयमहि द्ग ताहिको, परी तेरुकी आनि । 
ओप दीजै ताहिको, सो फिरि कहौ वखानि ॥ १ । 
री जर करषीरफी) हरदी लषन आनि । 
काराजीरी भिं रै, उजन वरावरि जानि॥२॥ 
सव ओषध ददा टेक छै, कूदि सहदे सानि । 
छा गोरी तेहि ेधियोः) पात खचि आनि॥ २ ॥ 
डाना पीछे दीजियि, गोरो एक खवाय 1 


गङ्मूत्र लै पाव भरि, ऊपर देइ पिथाय॥४॥ 
अन्य 


दोदा-नाई कदाचित पि जो तौ यद ओषध आरि। 
कहत अही अव तादिको, सथराषे छेड मनमादि ॥ 


पवन ( 


६२८६) शारुहचसेप्रह । 


-सोरडा-नरके केर मेगा, तौटौ तोङे चारि भरि । 
तिनको देउ जराय) रारेगधर खनि यो कदी ॥ ११५ 
हरदी टकी मिय पनि) सीर सोदहागा आनि 
चारि चारि तोरे से, पाव सेर गुड़र्जानि ॥२॥ 

व्यौ °~टका टका भरि गोरी कीजै 1 सा सयेरे यकयकं दीम॥ 

घटिका दइ केजा फिरि करई । सकट पीर वाजीकी दरई॥ 
अन्य। 

सोरठा-जो नहिं नीको होड, दीजै ताको दागि फिरि। 

शारो कटि सोडभया सम ओषव ओर नहि 
अन्य 

चौ ०-सुमिरुखार इड मासे छव 1 तौ सम सीपी ञ्ंन मिरवि॥ 

फिरि पछनार्भभीर पर कज । याको मि ओरौ कदु कीन 

दोहा-फिरि तेनाव ख्गाद्ये, दीजै ताहि वधाद्‌ 1 

वेधो राै एक दिनः, रि फेरि खुलाइ ॥ १॥ 
अंवरघेलि पदों जर, सम करि दोनों देद् । 
भ्त करिकै ताखुको बेपि रोन सोदे \॥ २1 
सोरटा-पाकि खूब जव जाई+मलहम फेरि छगाईये । 
जोकलो सखि न जादे, दरे हत यभीरहै॥ 
जथ चैजा मोतराके लक्षण च द्वा । देखो घोडा नवर १५० 

दोहा-पाङिर पदकी नखिनरमे, चैना रोग वखानि 1 

मुरगीे अडान सम) जनै रोग प्रमाति ॥ १॥ 
मेढ कोहनी रीजिये, दिर गुरदा दोड काष्टे! - ,, 
ताहि चीरि तातो करे, गरम धरे सज डाष्टि॥ २॥ 


चिण्का०~दादक्न अध्याय । ८२८७ >) 


जव भस्वेद्‌ वर्मे कै, वेमा बोधौ तारि! 
द्द दिनो यहि फीजिये) भिदि रोग सुख चाहि ॥३॥ 
चौ०-अंडा एहकरमल भग । ककरीबीज जवास छाव ॥ 
धनियां चच अरु सेवति एटा । मिरच गोल अरु ठे कफोला 
धरतरतेग छरगे देड खवा 1 जा सूख सकल मिटिजाई॥ 
याहीकौ छेषन कराय । रोग जाय सव दुःख भिटावे ॥ 
अथ गजर ( षीटपव)के रक्षण ब दवा { देगनो घोडा नवर १५१ 
दोहा-गजयपद्‌ सन छक्षण करौ,दिन दिन मोरो रोद । 
सुनि जाइ यफ चरण तिरि, जानि ठेड इव सोद्‌॥१॥ 
, प्रथम क्ुुमको एल ठै, पीति गरम करवाय । 
तीनि दिवस धरे नरम रयि, जोय नीक दै पोय ॥२॥ 
अन्य! 
दोदा-पलाशवीन मोप्रून सगः पीसि गरम फरवाय । 
सातं रन यु बँधिये,गजपद सो भिटि जाय।॥ 
सोरटा-जो उतरे सुममाहि, शमिल्सार भरि चीरि" 
पाकि छ रुज बहि जाय, ताजा अंबर रपि घसि ॥ 
` मदम | 
सोरट।-मेम स तखा चारि, पाव एक एत लीजिये । 
शतित्तोला मित्तकारिःपीसि निंव टिकरी घने ॥ १ ॥ 
शत अर मोम मिलाङनींव दीकरी पेलि कलि 1 
खीजै ताहि कटाय, तोला सेदुर मेहि फिरि॥ २ ॥ 
सिद भये तेहि नानि, बने ता फीहा सुधर 
खाय कर छत हानि भीर यहि विधि फरे॥ ३ ॥ 
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(२७६) शारुकह्रसंग्रह 1 


पानी षीवतत नाहि अरु, दाना घासन खाई) 
जा बाजीके कंठर्भे, होत बोगमा आइ ॥३॥ 
यी ०-ङ्गव्वकमे कनार हो जाई ' पानी नारीं छोड़त भाई ॥ 
बोगमा रोग एटि जब जावै।हटकके भीतर छेद देखि 
दवा ] 
दोदा-कारीजीरी सोि ठै, चिदा मिर्च भेगा३। 
काठेतवर अरु तज सहित) सम करिरेड पिसाई 1१॥ 
थोरी रेह डाके, जलसो रई भिलाई 1 
, तप्त कीजिये आप्निपर, दीजै छेषप कराड ॥२॥ 
चौ०-रेप किथेते रोग न जाई! तौ पकेकी देवा कराई" ॥ 
द्वा } 
चौ -अजवादानि अर्‌ राई खात \ कारीजीरी तादि मिलाय 
सोढि सहित अजमोद्‌ भेगावै । जसो पीसै ठप करव 
दोहा-तातो कीजै अभि पर, दै ताहि गाई । 
भन्तं कीजै नींवका) देउ ताहि वैँयवाद्‌ १९1 
रंडपात अड सेकिके) तिनसों दे वंवाई्‌ 1 
सात द्िवस्तभं सेकेकै, एूटि वेमि सो जाइ ॥२॥ 
नीव कि पाता खो रै, पीसिक देइ खगाय । 
जखम साफ & जाइ जय, तव बह्म चुपराय ॥३॥ 
अन्य) 


+ 


दोदा-जव.खार अरु सो छै, तिन से देड यैवाइ । 
सात रोज पाक्रिकैः एटि वोगमा जाइ । १1 


८२८८) शारुहोत्रसेग्रह 1 


अय्‌ जानुजारोगखक्चण च दवा । देखो धोडा नंबर १५२. 
दोहा-आगिल पद्के मध्यमे) गोटि सृजि जो जाय । 
ताहि जानु कहत है, याको करौ उपाय ॥ 
चौ०-पदिरे पना जु दई 1 ता पीके ओपध कर सोई ॥ 
सुभमिटसार सेधच भगवा । नीलखाथीथा सजी छतं ॥ 
सकल पीसि लेपन करवाव । अक॑पातको सेक वेधा ॥ 
अन्य} 
चौ ०-रसकपृर आफीम भेगावै । तोला तोखा भरि लै अवि ॥ 
ननौ मासे हरतार तावकी । स्नाफे पानीभे खरक ॥ 
घुटनाके कच सब संडवावे । नस्तरमें पना दिर्ब ॥ 
मालिकै दवा रडदर वेयौ । सात रोज शु याही नावां 
अन्य | 
चौ०-घु्वारी दल ठेड चीरिकै । रथव हरदी डारु पीसिके ॥ 
गरम फशय रोगपर वाघ 1 यकडस दिनरौ ओषध साव॥ 
अन्य दृवां सनेकी। 


चौ ०-मासुप शुपरी वायविडगा ! तोखा चारि यारि सक सेगा॥ 
सील सोहागा छ्ुटकी रीन । इड इइ तोरा वजन करीन 
सुरासान ऊचिला मंगववि । तोला पच पोच मेटववि ॥ 
गुड पुरान कालेक्वर रीजे । रीलातंत्‌ भावों दीजै ॥ 
आर आठ तारे छै करो । पीसि छानि गोरी करि चरी ॥ 

अन्य मत्त} 

दोदा-अगिटी गोडिन जोर तर, होत जादा आह । 

गूधो दारि संमानकी, भथमहि सो दरकाई ॥ 


चिश्का०-दादेश्च अध्याय । ( २७७ >) 


नीव कसौजी पात ठे, ओं अजवाइनिं काइ । 

भाग बरोबर कीजिये, सदै ओपवी जई ॥२॥ 

ओपधि तेष चारि भरि, मोटं मरेलामारहे 1 

ह्यको दनि सोक्षको, रोग नीक दो जाहि ॥३॥ 

यह वीमारी कठिन हे) जानि ठेठ मन खाई । 

शादो मत जानिके) दवा करौ हरुगाई ॥ ४॥ 
जथ मदसि कार बहत गिय ररे उस दवा । 


दोहा-स्याद धतूरे माहिकीः बोडी यक मेगवाई । 


दानाम करि स्चको, हयको दे खवा ॥ 
दति श्रीशालदोत्रसम्रह केदाविहक्ृत मुखरोगबणेन नाम 
एकादा अध्याय ॥ ११] 
अथं पररसंगरक्षन च ठ्वा । 


छष्पय-पैर पाचिरे मध्य भिरह भीतर ददा करि 1 


अस्थि ठुकीटो होत छसो चप्ठा चपंडा रहि ॥ 

वही ठर रगर्मोहि यम कोमल सुतरा भनि । 
सूननि जगिरे मध्य गिरह जाद्ुजं रोग अनि ॥ 

पद आगिरे नाठी कट वेर दद्धि कहि दैरसारे 1 

छखि सृजि जागिरे सुम उपर सोई चकाचरि पकत भारि 


छष्पय-पेर पालिक भोरे सुनि पाक पुस्तक मित । 


वैसे पुस्तफ उद्ध रोय माना किये दित ॥ 
क्रत पृरतरि माह शसा कद्ुहि च षिकारित । 
ैजा पर्िरी नरी सरग अंडन सम भापित्त । 


चि० का०~-द्रादेङ अभ्याय) (८२८९) 


सोरटा-भूयी वाति जाई, सो बह अस्थि समानकी । 
तच वाजी छंगशड, ओप कीजै प्रथहीं ॥ ९॥ 
दीन बार बनाई) प्रथी उपर जे अहै । 
पठना देर दवाइ, ता ऊषर श्रीवर कहो ॥२॥ 
चौ ~पर कागजी निन छि । हेरे रोग सव सुख उपजावै ॥ 
दोहा-योटी कीजै उरदकी, सकि तरफ यक छेद । 
जोन तरफ काची अहै, बोधि ताहि पर देड्‌ 1 
सोर्खा-खोे तिरे रोज, तीनि बार यहि विधि करे । 
रहै न रोगहि खोज) केपि श्रीयर यों कदत हे ॥ 
अन्य) 
नचौ०- मासा एक शेसिया ठाव । ताहि सष षारीख पिसावै ॥ 
र्डी गदी मेद टका भरि । ताको पीर सुव मिही करि 
दोदा-दुवौ मिलावै एकमे, पोटरो दई बनाई । 
डते धरि अपि पर, ताको गरम फराइ ॥ १॥ 
फेरि नाठुवा सेकिये, दोर घरी छगु जनि 1 
अकंपात पिरि गरम करि) तिनको वेपि आनि ॥२ ॥ 
नभदा धरिकिं ताहि पर, फपस देउ बंधाई । 
वोयो राखे तीनि दिनः दीजै फेरि खटाई ॥३॥ 
सोरठा-मयि बेठि जब जाई) मखद्म फेरि लगाई । 
नीफी विधि यह अ) दोह जाठजा दूर ततर ॥ 
अन्। 
दोहा-माहुष खपरी जासि, ईग सोदामा खद । 
खीं कीरये दुहुनको; तीनिह छे भिलाई ॥ १॥ 


९, 


( २७८ ) ाख्होचसंग्रह ! 


कटि छा सुम भीतर प्रगट पीटर्पोव सूनन भने । 
मसब्रदधि गनै परर बाइतो पैररोग ग्यारह गने ॥ 
अधं हडडासेगरक्षृण । देखो घोडा न° १४८ 
दोहा-पैर पाचिले गेरि, भितरी ॐयो जनि । 
ताहे इडा भगदः जानौ ` सुनको भौन ॥ , 
चौ ०-अस्थि मुकीरो देखो भाई \ चपठा चपठासो दस्लाई ॥ 
हड़ा कहो रोगको मामा । द्वा कियेते होड अरामा ॥ 
दोहा-दरिअरि रुकरौ नीवकी, इडा सेके जदि । 
शोणित गिरे विकारते, पना दीजे ताहि ॥ १ ॥ 
दती गोटा निरस, ओर मिसोदर रेड । 
सैधव मिलि रेपन करे, अस्थि वदै नहि सोई ॥ २ ॥ 
ऊपर कपरा ' बोधिके, रक्री नीव संकाय । 
दिना सात उरि भात करि, रोग नीक है जाय । ३॥ 
॥ अन्य { 
व्ौ°-सोवा सानि सादर छाव ।नकछिकमो क्षधव पिसवयि ॥ 
नीबूके रस मध्य सनव । दडा ऊपर ताहि रधा ॥ 
दिन र्यारह ङग ओष करै 1 ह्डारोग अदवकफो हरं ॥ 
| ` अन्य्र। 
सोरठा-चारौ पद दे दागि, जो जानो यह रोग ह 1 
चितन चद्‌ परमान; जौषध कीजै मास -षट ॥ 
ची ०-मादुपकी खपरी छै आवि । तप्त अश्रि ताहि जरि ॥ 
महिषा मेष श्रम जरवाई । सकर दवा सम भाग पिसा्ई॥ 


८ २९० 9 शारहोषरसंम्रह्‌ \ 


ओषध मासे चारि यह, गुड़ ठेड गिाई ! 
एक मास र्ण दीजिये, रोज रोज यहं खाद्‌ ॥ १॥ 
अन्य। 
दोदा--चीटा माने आनिकै) सेदुर ताहि मलाई 1 
सुभिलखार सुज्जी सरित्तः ओर तृतिया लाई ॥ १॥ 
जवाखार पुनि रऊीनिय, सवका पीसि मिराई । 
मलदम करक तांहिको, रुजपर देइ लगाई ॥ २ ॥ 
न्वोपाई-ओपध मासे पट के अवि । पना देके तादि गवि ॥ 
बोवि अक॑पात सेकवाई । चौथे वासर देड सुराई ५ 
दोहा-मलदम केरि स्मारये) जखम नीक है जाई । 
शाटदोत्र सनि क्त ह, कीजे यरी उपाह ॥ 
अन्य | । 
दोदा-सुमिरखार जरु सिगिया, मसे उट्‌ भगाः । 
तास्म सदर ताहि, दीजै आनि मिह ॥ १॥ 
पना दैक ्ताहिपर) ओषध देह लगाई । 
याको वासर तीनि लौ, रोज ङगाषत जाइ ॥ २॥ 
चौ °-फिरि सीपीका चना लावै । तिके तेरहि तारि मिल॥ 
सोजरोज फिरि ताहि र्गावाजखम ताको जव रिभावि 
दोहा-सयुदकी फेरे गाये) जखम सूखि जब जाई । 
शात नि यो कह, रोग नाड द्वै जाई ॥ 
अथ चेरटडडो । देखो रोड़ा न १५३ 
दोहा-आागिल कनारी विपे, अस्थि वेरसम होड । 
तादीसों छेगराई ई, वेरा कहि सोई ॥ १ ॥ 


चिन्का०-दाद्ञ अध्याय । (२७९ ) 


चिज्कटा विफला सजनी राई । भूनि सोहागा खील कराई॥ 
कालश्वर अरु कारीजीश । अजवाइन हरदी षह पीरी। 
यडरसंग गोरी या पिपि वेपि) ठकटंक भरि सौ जअवराधे। 
उपजत रोग ओपधै करे । अस्थि रोग घोडेको हरे #॥ 
अन्य । 
मरौ °-चूना करी भटे भरे । वपरौटी करि पावक वरे ॥ 
जय परिपक् होड खि रहै । पीति केप डा करु सोर॥ 
उान्य | 
वी ०~-वड्का मूराको ठे आवै । भडकि डी बहु ्ुलगापै ॥ 
तामे भराभरत करावै । गरम योधि दुह षरी रखे ॥ 
जव चय ह्वा गे न भाई। तव छ्यु द्वा करौ मन रई 
अन्य | 
चौ ०-मेषकेर णरदा दोड साब । चीरि तवापर ग्रम करावै ॥ 
द्वा उपर जो ्वैधवाये । नीक हीदं सव दोक नशाये ॥ 
रोहा-हडा मोतरा जपदुवा, वैजा पुस्तक जाय । 


इते रोग नाशक दवा, करी सुधर मन खाय ॥ 
अन्य ठवा खानेफी । 


चौ ०-गोख मिर्च अर्‌ पिपरामूटा ।नीखातत रीजियो इवि 
काटेश्वर मेरेटी लवि । ईदूजवा भेख्वँ भगवि ॥ 
सम्रदफेन पाखाडपापरा । गाई दई भरि सम धरा ॥ 
भाकर्कौगनी मेथी रीजै 1 डेद्‌ डेट भरि वनन फरीने ॥ 
कारीजीरी हालिम हरदी । जहर तेखिया भंडी मरदी ॥ 
जंगी करीजन रीजै । सवा सवा तोखा सव कीन ॥ 


चि°्का०-दाद्दा अध्याय। (२९१) 


मीलाथोधा पीसिके; निवूरसहि मिलाय 1 
उपर वाके रैपिये, ही सौ वहि जाय ॥२॥ 


अन्य | 


टा-अजापुत्रके अस्थिको, गूदा लेड निसारि 1 
डडा उपर षोयिये, मौपव फी विचारि ॥ 
प्न्य | 
तो०~माटीको यपदा आवि । ताद्य मध्य अफीस सगि ॥ 
अभि सेकिर्येः हद्धी बेयि । सात दिनादौ सो आपै ॥ 


१ अ 


पिय सो तुरत बहि जाई जो या विपिसौं करे उपा ॥ 
अन्य} 

ची०~पासे एक अपीम भ॑गि । ताको टन वताक्ा कै ॥ 

दने भि इक टिकिञा करे । माकं 8िकण पर वैरे ॥ 

ठिकस गरम ठेड करवाई । मरजके ऊपर दैड वेधाई ॥ 

जबर्ग हट नीकं न होई! तवलग कय वेनो सोई ॥ 
अन्य 

चो ०-खादी मिश्री टि धरति । यादसो अच्छा द्वै जति ॥ 
अन्य | 

०-वकरी गर्वा गरम देवाव । वेष्टडिको नाश करावै ५ 
अन्यु | 

चौ०-नमक वारि पानीमे हप ५ दृधी व्रैडि जाय दय सवर ॥ 

॥ जन्य १ ॥ 
नचो०-भूहर भू(निक साबुन उरे ्रेरह प्रहर बेधिकं छोर ॥ 


(२८० 9 शाररोघ्रसंग्ह = 


शार छेर वनरसीं भाई ! गेरहे तोटे भरि तौलाईं ॥ 
मोथा अद्रख दीग मंग । मानुष्की खपरी ठै अवि ॥ 
कारे तिर वै जदा रीन! ओरं कलमी तामे दीम ॥ 
सातौ दवा वरावरि लाई । वसानौ नौ भरि तराई ॥ 
छालि अंकजरकी भगवा । रड फूठतिीहे माहि पिसावे॥ 
गड पुरान रै गुरच नीवकी । वजन सवाये सेर सेरकी॥ 
सजी सोदागा गागर सादुन।त्तोले सात सात तेहि टावन 
गेरह सेर नीषक पात्ता।सकल पीसि करु यकत्तकं श्राता॥ 
ताकी गोरी करौ विधाना ।दश दशा दमरी भरि परमान 
चौदह रोज खव कोई \ रोग जाय सुख तुरगे होई ॥ 
अन्य । 

दोदा-संनि सोहागा दतिया, जवाखार सम रुह 1 
पीसि निषोदर मोम युत्ता विकरी तासु करे ॥ १॥ 

निंहूरसते योयकै, गरम ततनद करवाय । 
तीनि दिवस तिदि राखिकं, डारह ताहि. डाय ॥ २१ 

प्रह दिन यहि विधि करे) नीवपत्र पिरि राय । 
दडा चकावरि मोतर, कंडी धाव यनाय ॥२॥ 

दडाफे थल्मे ख्खै, चपट हाड उभार ! 
तरासु दवा नरि कीजिये, सो निं अवगुण कार ॥ ४॥ 

1, ^ - अन्य | 
दोहा-सन्नी ' युरदारेख पनि, ओर निसोदर आनि । 
गुंजा शंना.भरि सवैः जौ दरतार्‌ वखानि 1 


( २९९ ) साटहोत्रसंग्रह 1 


चौ ०~रुज उपरफे यार कंडे । नस्तरमे पटना दिरबा । 
सरुधिर वहत तिहि डर्‌ निकारीषोे दवा करौ रुजहारी 
अकमक टीजै छा 1 मानुपमू मे तिद षारी ॥ 
सात रोज छण याही वेपि । सज पाड ओर विधि नधि 
अन्य 1 
चौ °-खीरू फिटकरीकी ठे अयि । मरका मोम मिलाय छमा 
इं रोज रण याको कीजैरोग चकावरि पुस्तक छीञे॥ 
अन्य। 
चौ०--मोट कड़ा सीसेको उरि । ताके बोच सृधपग धारे ॥ 
अन्य । 
चै०--सखदफेन केचको भगवा । नीछायोथा इचि छवि? 
लीग निसोदर ओर अफामासभकारि पीसिपकाई अनलमा 
पना दै ओपधं वैधवाे । रोग चकावरि दूरि करव ॥ 
अन्य सत्ते } 
दहा--जगिरे पकी गामी, रोत्‌ तारिषे माहि 1 
हाड फोरि यथी कटे, करै चकावरि ताहि १॥ 
जख्दी ओषय कीजिये) नादित सेगरा रीड । 
फुरि्थाके सम रोह जव, नीक होई नहिं सोड ॥२॥ 
सयिर इथे महिमा, ताको दे्‌ कदाई्‌ 1 
फिरि यहं ओषध लाडकै, रोज वधावति जाह ॥३॥ 
रेवाचीनी ष, तोटे आठ वखाति । 
मासे चारि जफीम पुनि) हरदी दूनी जाति ¶ ४॥ 
सको पीते कर्मे, थोरी ओषध ङ्ह, 
व्यस्वे मार्सुपयत्रम, खेप तासु करि देड ॥ 4॥ 


चि० का०-दाद्र अध्याय 1 (२८१ ) 


लवि दा नोकपर, इध मदार मिलाई्‌ । 
नमदा धरिकै तारहिषर) कपरा दें धाइ ॥ २ ॥ 
ऊपर छतरी बोधिये, सो मजबूत कराइ । 
वीते घारह पदरफे, दीने आनि खाई ॥ ३ ॥ 
पाती नीव पिसा$के; रोज लगावति जाई । 
रहै षचाए चोटको, ता इडा मिदि जाइ ॥ > 
शाखो सुनि यो कह, नीकी विधि यद आई । 
षव करिये चावस, अद्ष सखी है जाई ॥ ९ ॥ 


अन्य! 


ची०-ताजी जीभ हृडार कि छदे । तारूपर हरतारु लगे ॥ 
सो हापर देद थाई । चौथे दिवस दैद सलवार ॥ 
ठोदा-छदकी फेरि छगाइये, जरो नीक न हद्‌ । 
ओपध याहि समानकी, ओर नही है कोद 1 
अथ मोतरा रोग । देखो पेडा नवर १४९ 
दोहा-दडफे ठग जनि रण, तमे युर जु होय । 
कोम नरम निदहारिये, मीतरा जानौ सौय ॥ 
नवौ -कुविा इकराभरि पिसवावे।सम हरतारू तापकी लाे॥ 
अकैदूधमें दोनो रगरे मतरा पर पना दै चुप ४ 
ऊपर रंड पात सी बेधि । सात रोज याही विधे साधे॥ 
वषास । 


दोहा-र्डक कोडा पाव यक, गोघ्ेत अधं मिलाय 1 
, चािसं दिन नित दीजिये, रोग दरि हो नाय 


चिग्का०-द्वाद्रा अध्याय \ (२९५ ) 


वटफे पाता आनिकै तापर घीड गाइ । 
फिरि आगीपर सेये; तापर देह वधाद्‌ \ ६॥ 
युम्तक ओर चकावरी, सात रोजमे जाय । 
यासो नीको दोद नहि, ताको कटी उपाय ॥ ७॥ 
अन्य । 
हा-वार चकावरि ऊपर) तिनको देड गुंडाई 1 
दूध अक॑कौ तीनि दिनि; रोज लगावति जाई ॥ १ ॥ 
सजनि तामं होड जव, दही तोरको छाई 1 
अथवा शुड़के सरवति, दीजै ताहि छडाइ ॥ २ ॥ 
रग~दीन फेरि दगाऽ, पुस्तक ओर चकावरी । 
ओर शली जाई, श्चाटहोत्र भरण करि कै ॥ 
अय पुर्त्करोगटक्षण व द्वा ! देखो घोडा नधर १५द 
हा-खमके ऊपर जह स्वचा,पाकि पिलपिला होय । 
एटि बहे सूजे वहत, है पुस्तक रुज सोय । 
वौ °-अगिरे पय चकावरि जानौं । पिले पद्‌ एस्तक जबुमानौ 
अन्य मत। 


ोहा-पटिले पगकी गामवी) एस्तक तर्हेपर्‌ हीइ । 
जैसि चकावारि होति है) ता सम जानौ सोद 1 ९1 
इचिला कीरै चारि पल, तिनको ठेउ पिसाई । 
ओवादरदी दो पल) तामे देह मिराई ॥ २॥ 
मासे सात अफीम @, सोर लेड मिला 1 
अद्रखकफे रस॒ महिसो, रीजै तादि पकाई्‌ ॥ ६ ॥ 


{ २८४ ) जार्रोत्रसंयह । 


ओपध पैसा एक भरि, सारि दिवस लु देह । 
दुपदरको जके प्रथम; वाजी नीको ठे ॥ २५ 
अन्य! 
चोपा्-्पोच सेर धृहर छे अवि । जारि तासुको राख करावै ॥ 
खीर सोहागा टकी रीजै । आध पाव दोनोंको कीज 
दोहा-ङकचिटा तोका दो पुनि; सवको पीसि मिराई । 
ओपय वेसा देइ भि, ता सम घीड मिलाई \॥ १ ॥ 
या विपि दीजै चारि दिन,रारहोत्र मत मानि । 
फिरि वैसा भरि ओषवी) चसा भरि षि जानि।॥ २ ॥ 
दानै पधमहि सेसषको; या ओपधको देडइ । 
द्रि होत हे मोतरा) क्षुधा अधिक पुनि ठह ॥ ३ ॥ 
अन्य लक्षण] 
दोदा-कैवरु कफके जोरते, जौन मोतारा दौड । 
मोदी रग अतिरी पर, अरु स्रकति कडु सोइ ॥ १ ॥ 
लधु दो पर पोसिके, पोटरी बे दोह । 
गाइ धीवको गभे करि, सैकति नीको दीद ॥ २ ॥ 
~ अन्य 
चैपाई-दश जमाखगोट। छ आप । वकी तिनकी दूरि कराै॥ 
निदु कागजी रसदि कटाई । तामे तिनको देड मिजाई॥ 
दोहा-चाछिस दिन भीनति रहे, रीन फेरि खुखाई । 
चना दलि भरि कादिकै) दीजे ताहि खवा ॥ ९ ॥ 
चोधौ रासै तीनि दिनः दीजे फेरि सवाई 1 
वरम होति ड ताहिपर, सी वात यह आइ ॥ २॥ 


( २९६ ) ` सारदाचसंग्रह्‌ । 
सोरटा-ेप ता करि देई, सखि फिटकरी बोधिये । 
पुस्तक नाक सोई, मिटत मसटी दै सदी ॥ 
अथ गानारोगलक्षण च दना । देखो घोडा नम्बर १५७ 
दोाहा-पुस्तकके ऊपर स्सै, गाना ताहि चखामि। 
दवान कटु ताकी कहौ, खद्‌ न कटु तेहि जानि ॥ 
सुमफटेके खक्षण व दवा ] देखो घोडा नवर १५८ 
सोरठा-इयको सुम फटि जाइ,जो तौ दोई प्रकारसों 1 
खडी रीक परिजाइ,+रीक वेडिकी परति रै ॥ 
वोहा-सखम जाको है फटि गयो, सो गरा हो जादि। 
ओपथ ताकी कहत रहौ, साहो मत साहि ॥ १॥ 
मो गरम क छीजिये,तोला यरि यह जानि। 
सिदुरु मासे चारि भरि, ताहि भिरवि आनि ॥ २॥ 
फटो जहा पर खम अहै) तामे देख भराय 1 
लोह तप्त करि तारिभे, दीजं यन देवाइ ॥ ३ ॥ 
चयो रसे थानपर, दिन नवय शु जानि । 
सुम नीको दहै जात है, होड पीरकी हानि॥ ४॥ 
अन्य । 
दोहा-ङचिला मासे चारि भरि, ताको रेड पिसाई 1 
ता सम गदी रंडकी, सोङ ठे मिराई ॥ १॥ 
मासे एक अफोम पुनि, गरा राय॒ मंगाई।, 
सवको करिये एकमे; रीने ताहि पकाड्‌ ॥ २ ॥ 
सोरग-सम फाटो ज ठोड भरि ताको तहं दीनिये ! 
जौली नीक न रोडःताहि भरत नितपति सहै ॥ 


चिण्का०-द्वाद्श्न स्याय 1 (२९७) 


अव्‌ सुमे भीतर उाला पडनेके लक्षण च दवा । 
दुखा धाडां नवर १५९ 
दौरा-नीवपातको आनिकै) दे वफारा ताहि । 
वहे एटि छाला चरणः मिटै रोग सख चादि 1 
ची०-जो याहत नीक न हई) अष्टादटी बफारा दे ॥ 
ताहि घफाराको कसि वेयि । करं रोज लगु तेहि अवरा ॥ 
अयं छावालरोग रक्षण च दवा [ देखो धोडा नवर १६० 
कोहा-दोत अहै मोजा विपे, गज समान देखाई्‌ 1 
निकसत तति पीड दे, रौ बहत दसंगराई ॥ 
सोरा-दालि उरदकी छाई+नीवपात एुनि ताहि सम। 
दोऊ लेड मगाई, सो बौ ठै ताहिपर ॥ 
दोहा-बीते बारह पदरकेः दीजै ताहि गुाइ । 
फिरि यह ओपध बोभिये, ताहि तृतिया छाई ॥ १॥ 
सोरे घारह पहरमो, पाति इरुहरा खाइ 1 
छीया ऊपर बोधिये, भीरा छो मिखाद ॥ २7 
तीनि दिवस यह ओपधी,रोज लगावत नाई 1 
कवि श्रीधर यह जानियो, रोग नाह ह जाइ ॥ ३॥ 
अथ मासषृद्धितेगदक्षण व॒ द्वा । देखो घोडा नवर १६१ 
-दोहा-पांसि बटे अति वैरम, नफिजा वहत देखाय । 
सदी स॒निके मते; सेग किन यह जाय ॥ १ ॥ 
आनि संभारू पातको, आर बकायन पात 1 
ओँवपात सभ पिक, ताहि पिआ यात॥ २॥ 


चिन्का०~डादद्च अध्याय । {\ २०७. 


सथ नाकि जो द गयो, दीजे त्तादि भर । 
गदी कंपरकी केर तापर देह वधाइ ॥२ ॥ 
आठ पररके वाद्‌ सो, दीनि तारि सखुखाइ । 
नितप्रति वेधि ओषधी, नोरी ससि न जाई ॥ ३ ॥ 
सारडा-तुम जाको फटि जाय, चवे आनि रस तारित 1 
ताको यहे उपाय) कवि श्रीधर यह जानियो ॥ 
सयैरस दूर करनेकी दबा । ॥ 
चा०-हरदी चैतिस पट भरि रीजाकारीनीरै ता समकौजेष 
आद फे कुटकी के भवि । सो तामे आनि मिय ॥ 
दोदा-दिन इकइस लै वानिको, तादि खषावै आनि । 
ससि स्वरे दीनिये, दो दोपल सो जानि ॥ 
अथ परसगीध छश्चण । 
दोहा-मथमहि तै रस उततरक) खम भीतर गि जाई 1 
परस्रनीय सो जानियो) दीप रसदिको आद ॥ 
दर्वा) 
चीपाई-परईचा सडको छे अयि। सोर अशुर ताहि नपय ॥ 
भीतर ताको खारीं कर 1. सा लोह ताहि भरे ॥ 
दोहा-तापर गाषरु ठेसिकै, ठर ताहि सराय । 
अभिमाहिसो डारिकै) ताको दंड जराय ॥ 
सोरडा-पूय राख है जाइ, ठीमे ताको काटि सच 1 
तामे देड भिदाई, वायवडमी तीस पर ॥ 
दोदा-चंधिद गोरी तासुफौ, _ जलो टे धाइ 1 
४ भूरमादि व्रि तदिफो, डरि ख सुखाईइ॥ १५ 


( २९८ ) दाख्टचसंग्रह । 


कदं रोज शु दीजिये; यातेजो न विहाय । 
ती दा करि सुधरई, पलकी दृद्धि नज्ञाय॥ ३॥ 
चौ०-मोसबृद्धि षोडाके देखे । अभमिप बहुत बात रेद्‌ ॥ 
कीरा परे नीक नाहि जाने । रक्षण तादि निदान बखान॥ 
अभेपाल अरु नीद्टाथोथा 1 सुभिलखार ओ सन्नी भोय्‌ ॥ 
नीवपातकी टिकिया कर । कस्ये तेरु मध्य सो दुरं ॥ 
टिकिया काटि ओषवीं नाह । नीवीके संदा इटवाई ॥ 
केषन करे खोलि रग दीजै! रर तेग नीको करि रीज ॥ 
अन्य | 
चौ०-इधिया कस्था ओर फिटिकरो { पैसा चैता भरि सम करी॥ 
जद्र शंखियो तोरा रजे । तोला दुक निसोद्र दीने ॥ 
एकमा सव सरि करावे 1 मसवृद्ध जर सग परि ॥ 
जवलग मंस वृद्धि ना गिरे! तवग यही ओपधी करे ॥ 
, अय ककगीरयोगङभणं व द्वा । देस घोडा नवर १६१. 
दोहा-जो पट घटि ओवै छख, पुतरीमांहं तुरंग । 
कंफगीशा ताको कै) करे दवा कुसि टेग ॥ १॥ 
चूला अस दरत्तारको, पीसि खेप कारि देहि । 
बोधि टस इइ वखतत, मिटै रोग सुख लेटि ॥२॥ 
अन्य सतत । 
दोदा-मांस पूत्रो वदे, नरम वहत सरि जाय । 
नीक हीय फिरि उक, कफमीरा सो आय ॥ 
चौ °-कुटकी मि सोडिओ पिपरी ।सोचर नमक॑पीसि सव धरं 
पाव पाव सव ठे तीरह । दौ तोला भरि हीग मिल ॥ 
बारह दिवस्‌ अश्वो दीजं ! कफमीरा ताको दरि रीन 


(३०८) शार्टाचसग्रह्‌ 1 


आधी गोरी सोक्षको) आयीं भोरहि आनि। 
दनि चौदह रोज खशि, शाढरोव मत मानि ॥ २ ॥ 
कही लगावन ओषध, जेती रसर्मो आद्‌ । 
तिन्दे कगावे निव्यप्रति) ओर र्ेधावति जाद्‌ ॥ ३॥ 
अथ पावका गम्भार राग । 
दोहा-पाके अरु रूट वहै, अमिप कठो सो जाहु 1 
पीव चे बह छिद है, ताहि गभीर बखावु ॥ 
चोपादै-षुमिरसार सज्जी ओ छना जवासाग सनते टे दूना 
श्डफे पाता सेग वेधावै । रोग भेंँभीर दूरि दै जावै ॥ 
अन्य । 
दोहा--पान एकस सीनजिये, आधा पल सिरर । 
ग्यारह दिन खान दे; जाय रोग गंभीर ॥ 
अथ सुम एडी खुक्कीसे फाटे उसकी दवा । 
दोहा-जा तुरंगके शुम च ह, सरकीते फटि जाय 
"ताकी जोपघ कीज »रोग द्रि है जाय ॥ 
चौपाई-अरसी अर्‌ गोदूच मंगत ) चमराकी थेरो बनवावे। 
खीर पका इक येटी यरे । ताके भीतर सुमको धरे । 
सेक सकारे या विपि कनेषरोग द्रे सुस वहुत कर्यै 
अन्य 
चीपादै-गूगुर रार मोम गुड्‌ ले । रोध लाख सैधव सम देह 
पिपरीडारि सक्‌ पिसवावै।गोधरत अरु तिटते मिला 
, भि पकाय सपमे मर नीको होय रोग रस ररे । 
चौ०-नेनू रार ऽर सिगरफ आनेष्डरोय मि महम सो ठनि। 
तरा टेप ताहि करवष्वै ) रडके पाता सक्षि. वषाव । 


चिन्का०-दाढद्य अध्याय 1 (८२९९) 
अन्य। 
दोहा-खमके भीतर जास्ुके) अती नमं दो जाह । 
कीत मासं समान सी, खमके भीतिर आई ॥ १॥ 
फीरि वंरोवरि होई करि, वेदि जाई सुम आह 1 
आवत तति पीञ्च है, इयते चलो न जाय ॥२॥ 
छाती जाकी बन्द है, ताहि रोग यह दोइ। 
कसरि ताकी ना मिटे)दवा करै किन कोई ॥३॥ 
असवारी लायक तुरी, ओषध कीन्ह होड । 
यासा ओषध कीजिये) सारसे मत्त जोड ॥४॥ 
दा 


दाहा-तेष्ठं एक अफीम ठे) ता सम हीग मिखाई। 
लेह सोहागो इहुनसम) तासम मूयुर छइ ॥ १॥ 
छाति भरि फिटकरी) हालिम तीरे सात । 
पाव एक भरि छीनजिये, साबुन हरदी तात ॥२॥ 
आधषाव दटकी बहुरि) सोः ऊठ मिखाइ । 
नर शिरके पुनि वार ऊ, तोक चारि जराई्‌ ॥३॥ 
कारीजीरी रीजिये, ते चारि पिसाई । 
यवको ले पिसान युनि) सेर एक भगवा ॥ ४॥ 
प्रथमरहि हीग अफीमको, जलम ठेड धुराई । 
सवे ओषधी पीके, तामे देह मिलद्‌ ॥५॥ 
गोरी बाधो चचद्श; तोहि पिसाह मिराई । 
एक एक दोन बरत, ताहि खवावते जायं ॥ ६1 


= 


५ 


चि०कां*-दवादृद्च मध्याय । (३०९) 


यन पैसे मोच जाय उसकी दवा! 
}हा-जो घोड़ाके हाथ पद्‌, मोच जाय तिंहि हेरि 
तो डी भेड़ीनकी) अरु पिदा तह गेरि॥ १ ॥ 
पत्तरी करि वरि अतिपर पै सो वाती भेड्‌ । 
धूप खड़ोकरि चपरि तिहि तीनि दिवस सुखलेड ॥२॥ 
न्य 
गहा-सर्षप तेर अफीमको, गेरू पसि भिकाय । 


पदपर सक छं दीजिये, तरेते मोच विहाय 
अन्य । 


वौ °-रेड सदोर विटकुजा गरी। खारी नमक ताहिमे धारी॥ 
अभि प्रकाय वफासा दीजै!ताहि धोय माडिस करि दजि॥ 
सात पोच दिन ओपध कीजमोचं जाय ठुरैगे सुख लीन 


होदा-जा पोड़ाके सममे, चदििकर मेप कगाय । 
की ककरी टीकपती, गदे ठग दे जाय ॥९॥। 
तापर यको पद्‌ वरे, तक्रा नमक राय । 
गभं करे यक इंटको, पट गदी वनवाय॥२ 
थोरी थोसे छोदिये) जाहि वफ दोय ॥ 
सक्छ मोच भिरि जाई दे नल कंदे मत सोय ॥ 3 ॥ 
अन्य 
दोहा-मेशल्करी टो पनि, दहा्लिम ददी आनि । 
नरचुर अरु तज सदितः एुहकरशलं वखानि ॥ १ ॥ 
त्रे ओपवी भाग सम, सवर सम गुरु खाई + 
जलमो सवसा पीसिकै, दीनि मरम करद ॥२ ॥ 


(३०० ) शाटदटोचसग्रह 1 
अन्य) 
दोहा-चारि टकाभरि प्रोमको, खेड ताहि पिघलाई 1 
सदुरपेसा दे भरि) तमे लेड मिलाद ॥१॥ 
वापि हयके पाड, टिकिया तासु करई । 
न्वारिर पावन दोद जो, चोगुन छेड मगाइई ५२॥ 
सीग्ा-जौलौ नीक न दीय) तरी नितपति बेपिये। 
शा छदो कहि सोद) बाजी नीको होत हे॥ 
अन्य) 
दोदहा-च्वीं तोे एक भरि) बकरा दिलकी राइ । 
एक एक तोखे चहरि) रार मंम भगवाई ॥ १॥ 
टेर भाक पाड भरि, गरी दो पक आनि। 
पिस्ता ओर कवृूदनी) इड इई तोके जानि ॥२॥ 
ताकी चेर कटाईये, यन्त्र पत्तारुहि मारि । 
ताहि टगातै वाजि सम, तुरी नीक द जाहि ॥ ३॥ 
अन्य | 
दोहा-अविरी पाती स्याद तिर) पाड पक सो गनि 1 
ङ्ड विरजा डेढ पल, ताके सम शुरु जानि ॥ १॥ 
ती भरि जगा छुनिः सचको पीसि पकाई 1 
+ बधि रयके सुम विपे, टिकिया ताघ्ु वनाइ ॥२॥ 
-सोरदा-खोल तिस्र रोज; तीनि दफा ओषध कर । 
रहै न गद्को खानः कवि श्रीधर यह जनियो 1 


= 


(३१०) शाटरोजसंग्रह } 


सोरडा-मोच जापर होड, ठजि लेप ल्गाय तहं । 


बारह दिनो सोद; वाजी नीकी देत ह।३॥ 
अन्य] 


दोहा--सननी दिम सोठि उनि, मेदा करी आनि 1 
एक एक तोरे सवे, येती ओपय जानि॥ १ ॥ 
बीज कटादृके बडरे, तोले पोच मेंगाई्‌ । 
गऊमूतमों पीके, सयको छेड पकाई ॥२ ॥ 

सरठा-मांच जहापर होई, रोति अहै सनानि तहा । 
लेप लगि जो; बारह दिनी ताहि पर॥ 

अन्य । 

दोहा-साई अजवादानि सहित) मेदाटकरी आनि । 
सबको भाग समान ह) साटहोत्र मतत जानि ॥ १ ॥ 
आवाहरदी सवनते, दूनी लेड मेगा 1 
ओपध चसा चारि भरि, दूध-माहि पकवाई ॥२॥ 
छती जाकी वद्‌ ह; मोच गहकी आइ) 
खेप दगावि सातदिनि; तरी नीक इ जाइ ॥३॥ 

अथ पैर भारे जार्यै उसकी ठवा 1 

दाहा-जोरग है कर चरणकी, नटी महिषे सोय 1 
आते मोदी पारे जात रै, तुरेगलग त्तव दाय ॥ 

चोपाई-यक होडमि जद्टको भरे । पात पलक तामे भर ॥ 
आावपाव खारी एहि डरोजपि पकाय अरध जर जार॥ 
दरू निकारि रुजपे कसि सापे । ताके ऊपर कपरा योधे॥ 
मेज रसीमे दग क्वाति । तिहि ऊपरसो पानी नाव ॥ 
तीनि दिवसमो नको ददं । यह जौपव जानौ बुध सदर 


चि०्फा०-द्वादशच अध्याय) (३०१) 
अथ मधु पकजरस रोग लक्षगव द्वा । देखो घोडा न १६३ 


दोहा-उन्द्‌ वन्द्‌ जेहि अद्वके, गादी परि परि जाई 1 
मधुपकज दहै नाम रस, आतर करौ उपाई 1 
चौ०-रसकी गिरेर सव चिरवावै 1 तेदिके ऊपर ओषध लावै #॥ 

वेवीकैरि भर्तिका आने 1 ओर सेंभारू पाती जि ॥ 
असगधं पानी छेषन करे। मधुपंकज रसं तरेते दैरे॥ 
अन्य | 
नचौ०-राईपात मिशाई खव । धोडेको उरि पात खवा ॥ 
अन्य मत! 
दोहा-जाके सव गोठिन विषे, बरम होति है आनि । 
वरम नरम सो होति है, मदुपकजन रसं जानि ॥ १॥ 
प्रथमे ताको ची) पानी देर वाइ । 
ता पाठे ओषध करी) ताको काज टाई ॥ २॥ 
पात सभारूके सहित) अरु असर्गेधके पात । 
भाटी वेवीकी वहुरिः पाकी अविदी तात॥ ॥ 
ज्म सवै परकादये;, तासों देइ धुवाय । 
वदी ओषधी मीनेकै) तापर देउ वधाय ॥ ४॥ 
सोरस्डा-जखम साफ जव होय म॑ख्हम फेरि लगाईये । 
सरसि जाय जब सय, बाजी नीको होत है॥ ५५ 
~ अन्य । 
सोरटा-दरे रडके पातत) तोखा एक सु लीजिये । 


4 = 


सो दीने दिन सातः ता सम उड्हि मिलाइकै ॥ 


चिश्का०-द्वाददा अध्याय) (३११) 


दोदा~अय विशाति सज चरणके, वरज चेतन्व॑द्‌ 1 
लखि निदान आौपध करे, कटै इःसके फंड ॥ 
अव चोदते कीक मास फट साय अथवा सस भीतरः 
फट जाय उसी द्ना। 

दोहा-मसु जास भीतर फटा, दरद दबाये होई ) 

दरदं दाये होई नहि, मोच जानियो सोइ ॥ 

सोर्खा-मेदाटकरी आनि, दाटिम हदं लेड अर} 

इड दइ तोे जानिवुई वैसा भरि तेल तिल ॥ 

दोहा-स्याह तिल्नकी पुनि खरी, पावसेरसी खाइ । 
सर्गी अजडा तीनि रै, तामे देउ मिखाइ॥ १॥ 

सवको पीसि पाई जर, दीने ताहि लगाई 1 
रुडपात चरि तारिपर दीजै ताहि वेवाई ॥ २॥ 

ओषध कीजै सात दिन) फटी मासि जरि जाई । 
नितभ्रति नई वेधाइकै, रोज लगावत्त जाह ॥ ३॥ 

अथ स्च फट गयी हो उसमे दवा । 

दीदहा-सेदर तिलके तेलो, रोज सूच मिराई 1 
फटी जोर नस अहै, दीने खूब मलाई ॥ १॥ 

पात सभारू निके) की फमरसके पात 1 
गस्म कराद्‌ चधाइये, सात रोनरी तात्त॥ २१५ 

अथ नक्षफार च मोच दौनोकी दवा } 
दोहा-भङके धौ मादि्मो, खारी खो मिराई 1 
ताहि मर दिन साती, नसकी पीर तदाद ॥ 


( ३९२.) शआाटहोतरसग्रह्‌ 1 
पकजपानरस । 


दोहा-गरयीसी जके पैर चारिउ पेषिनि आनि 
सिन ूथिनते रस वहै, पेकजरस सो जानि ॥ १1 
जवाखार सन्जी सहितः दई दई पोरे आनि। 
अपिरीजटमो घोरिकै) ताहि मिवे जातिं ॥२॥ 
गूधिनपर ताको भै, तीनि रोज यह मापि। 
ता पाङ ओपय कहौ; ताहि खवावो अनि ॥३॥ 
अन्य । 


दौहा-अजवाइन सय सरित, रुदन सोटि बसानि । 
वापिनि हरसी दूध पुनि; वायबिडंगहि जानि ॥ १॥ 
तीनि तीनि तीरे स्वे, ओपय छेड रभगाई । 
पट वत्ीस्र ड़ तादे, दीने आनि ग्ड । २॥ 
यह ओषध दिनि साते, दनि सवै सवाई 1 
कवि श्रीवर यह्‌ जानिये पेकजसरस मिटि जाय ३॥ 
अन्यं मेत ! 
दोहा-कर अरु चरण वुरुगके; रसं उतरे ैगरायः। 
शुष्य पेयनमा षै, रुन पान कटा ॥ १॥ 
गलपफिनति रष्र चरके, कुरु खज पुनि देोम्र 1 
भथिनमा की फ, यह लक्षण छख सोई ॥२॥ 
दवा ॥ 
दोहा--प्सकी गिरे कोरिकि, करे सफेद दरि + 
जवाखारसमी भि) अविर भरे भअरिश्रि ॥ 


(३१२) सार्टोघसम्रह 1 


ठक्षण 
गोर्डा-वाजी मोजामाहि, मोच गहं सव नसनभो 1 
कहत अहै पै ताहि, असुवारी म होत सो ॥ 
उत्वे नीचे माहि) दौरतं बाजी जोरसों । 


चै तवरी दै जाहि, वाजीके पुन पिपि॥ 


दृव । 
दोहा-बकरी शरदा भाहिकी; चरी छे मेगा । 
आवादरदौ तिङ सदि) तरे तोल खड ॥ 
मर्म जडा मारिकी,) जरदी छेड कटाई 1 
यलुजा मासे पट सहित; सघको पीसि मिराई ॥ 
चरवी करदा माहि करि, दीजै अभि चटाई । 
सो दइ पोटरी बोधिके) तापे गरम कराई ॥ 
दोद घरी छा ताहिको, दीजै सूच सेकाई । 
ताको छेषप चनादकै, दीजै तारि ख्गाइ ॥ 
चरगदपाता गरम करि) तायै देड रबधाई । 
या विपि कीजै सातदिन, हपकी पीर नाई ॥ 

अन्य 
दोहा-संहुड़ पचा आनिके) तिरिको लेड पकाई । 
ताकी गृद्ी काष्ट) दरदी देर भिलाई 1 
सोरठा-वरम जहांपर होय, वारद दिन बव तहां । 


नितप्रति ओषध सोय, वाजी नीको होत है ॥ 
अन्य । 


दोहा-यङ्आ द्रून अफीमको, तोला तोला आनि । 


१॥ 


२॥ 


१॥ 
२॥ 
२॥ 
%॥ 


५ ॥ 


छाल मिठाई तज सदितः इई इइ तोदा नानि ॥१॥ 


चिन्का०-द्वादश्च अध्याय । (३०३ > 


अन्य 
ठौदा -दूष ङ्फोढे आनिकै, सघ जवायनि स्य । 
हसन सोडि भरगि छड, संग साइको देय ॥ 
ची०-रसकी गिरे साफ कराये । ता पाठे ओषध रगवावै ॥ 
बोधिकेरि सेत्तिका अनि । ओर सभारूपाती जनि ॥ 
असभ य पानी केपन करे । पकजपान अद्वकी हरे ॥ 
दोहा-वा्जीकिरे चरणकी, दीने फरत खुदाय । 
पादे करे इखानकोःरोम नीक हो जाय ॥ 
दतरा | 
दोहा-पाती मीच परवेर जर, दूध छसोदे छेद । 
्चदसुर खुरा घीड सप) खान तुरीको देइ ॥ 
(० -ऊस्रकेरि मृत्तिका छवि । निष्रससमा सौ धुश्वाचै ॥ 
लेपन केरे गातं जो । तुरत नीर हय याते होई ¶॥ 
अन्य | 
चो०-वस्र वायविडंग गावे । अजवाइनिं दालिम पिव ॥ 
गोत दध छसोहर सानि । ग्धारह दिन सावे प्ररमाने ॥ 
पठना भय विचारक देङ।पान पिसाई गरम करि ३६॥ 
मथिन उपर तारि वेवाव ! सात दिवमा मीको पावे ॥ 
न्य } 
चै।०--कक्टं पतीको रस री । शड़ घ्रतकरे सग सानि दौज 
स्नय॒ । ॥ 
)०.-दरदी सरि सादागा नै । अश्वघुमत प्रर प कीरे 
पप तेल सिक रीः । सी रम दै वेगही 


चिण्का०-द्वादसा ध्याय 1 (२१३) 


विष्ट कचुतरको सहित, भेदा ककरी सोह 1 
दोनों तेरे अड भरि, गेर तटे दाह ॥ २॥ 

ओषवपेसा ठो भरि, नरके मृत पकाई । 
इयकफे ऊपर ताहिको, दीने जानि स्गाइ ॥ ३॥ 

टाक पात पिरि जोस कारे) तापर ठेर धाइ 
वोधा रच्च तीनि दिन, दीजै फेरि खाई ॥ ४॥ 

तीनि दफा यदि विधि करे) पे नीको दहै जाद्‌ । 
शाटहोत्र मत जानिये; जीवर वरणो आई ॥ ५1 

अन्य! 

रोदा-कत्था नरके ग्रतमे, रीजे गरम कराई 1 
भेके ऊपर तारिक) दीने टेप करद ॥ १॥ 

मूत्र ताहि पर उारिकै) ताहि भिजावत जाई । 
ओषध चौदह दिन केरःमोच ताहि मिदि जाह ॥ २॥ 

अन्य} 

दोदा-तिल अरु साबुन मेलिकै, सन्नी तारि मिखाई्‌ । 
जके सवको पीसिकफै, टीञे गरम कराई ॥ १॥ 

रेप कीजिये सात दिन, ऊपर वरगद्‌ पात। 
सोता बध गरम कि, तुरी नीक ह जात ॥ २॥ 

वह्वःदिनकी चै हो उसकी दवा । 

दीहा-सषे ओषधी कारि चकै, पेको धा न जाद। 
क्रालदोच मत जानिके, ताको क्र उपाई ॥ १॥ 

पावसेर ददिम विपे, यव पिसान भगवा । 
रदी ताप बनाये, एवं तरफ पफ्वाई ॥ २॥ 


(३०४) गारहोजसंग्रह 1 


दोदा-प्म उतरे है पूतरी, दवा न करु दिनि बीस । 
छिरकि नमक सारी तह, अभिक षै सुख दीस ॥ १ 
इरदी चूल मिलाई सम, खतम सूषव खगाय । 
तीनि दिवस सवे सुवर, स्के रसा सुख पाय ॥२ 

अथ थामरतिङ रस । 

दो०-सुम पाक जिरि अदवके) आमिष गहि गलि जाय ॥ 
तातो पानी चर्त दै, थामरतिङै काय ॥ 

नवो ०-र्चदसुर लोह्चन रेड पिसाई ।तिरुके तेल मे मल भाई 
वायके उपर रेषन करे । डके पाता गरम धर 
टाप्‌ सके पातत धावे ! आतुर घाव नीक दै जावि 

अन्य | 
चौ०-दूध सोदर सेषव रीजै । युडके संग खानको दीने 
अन्य | 

चौ °-छोदी दरं सेरु ओ लृहचन । रेड टंक सत्तादस बुधजन 
अरण रेडके पात भंगावै।सफकर पीसि रुजपर रवधवापै 
ईट ताति करि सेके जवदी । सात रोजमें नीको छेदी | 

अर्थं तङ्थमरस टक्षण च द्चा) 

दोहा-सुभके भीत्तर जाहिकेः दधिके सम है जाय ॥ 
जरद्‌ नीर तासों चै, तखथमरस सो आय ॥१। 
चंदर छोहचन टीभिये, पट तोडे मेशवाइ । 
तिरको ते ्मगादये, किं सरस्ठि कराइ ॥ २॥ 

सोरढा-ताको रेप कराः ईंट गरम करि सेकिये 1 
रंडपात चैधवाई) या विधि कीजै तीनि दिनि ॥ 


(३१२) शाटदीभ्रसग्रह । 


ट्क्ण] 
सोरटा-वाजी मोजामाहि, मोच गद सव नमनमो 1 
कदत अहै पे तादि, असवार मो दत सो ॥ १॥ 
ङ्त्व नीचे माहि, दौरत वाजी जोरसो । 
पे तषदी दै जादि) वाजीके पुद्न विपेि॥२॥ 
दूता | 
दोहा-बकरी शरदा मारिकी, चर्षी खे मेगाड। 
आवादहरदी तिर सित, ते तोटे खक ॥ १॥ 
मर्म अंडा माहिकी, जरदी छेड कट्ाट्‌ । 
यद्टुजा मासे पट सहितः सवको पीसि मिला ॥ > ॥ 
चरवी करदा माहि करि, दीजै अध्रि चटाई 1 
सो दुद पोटरी वोंधिकै) तामे गरम कराइ ॥ -३ ॥ 
दई घरी, खा तारिको, दौज सूत्र संकाई । 
ताको डप वनादइकै, दीजै ताहि सगाई ॥ ४॥ 
वरगदपात्ता गर्म कार) तापं दड वधाड्‌ । 
या विधि कीजै सात दिन, हयकी पीर नराइ ॥ ५ ॥ 
अन्य 
दोदा-संहृड़ पूवा आनिके) तिहिको लेउ पका । 
ताकी गदी काट्कै; हरदी देड भिदा ॥ 
-सोरठा-वरम जहांपर होय बारह दिन वेयि तहे । 


नितम्रति ओपध सोय, चाजी नीको होत हे ॥ 
अन्यु 


ोहा-यह्भा चन अफीमको, तोल तोला आनि । 
ला मिठाई तज सदित, दुई दई तोखा जानि ॥१॥ 


चि०्का०-दाद् अध्याय) (३०५ ) 
अय्‌ गतिभगीरस-रक्षण व द्वा } 
दोहा--कर ओ चरण सुनि बहु; चले न षवि घोर ¦ 
गति भगी तिहि नाम रस, वडो रोगहै नोर ?१ ॥ 
अनधरपोय चेोदिकरः दीजै रगै खलाय । 
पाटे कैर उनको, रोग नीक दै जाय ॥२॥ 
छोजि पत्त पर्कोर जर, दूध ठरसोहर लेड 1 
्येदसुर गोष्टत सग ठ, खानं तरीन देइ ५३ ॥ 
अन्य) 
सोरठा--आि नीवकी खाल, पानी टीजै दश्को ! 
यीसदटफे सो पाठ) दसन रीन दैक पट ॥ 
पौ ०-ज्वंडीकी जर आनौ नाई } पाच देक ठीनजे तोरा ॥ 
पीसिं छानि गोघृत संग रीजैगतिभगीरसकों हरि दीने 
सुनि वासर तिरि दीने खानाञओपध पौन चतुर सुजान 
अथ कचरम-लक्षृण वदृग। 
दोदा-अंग दद्व जो ठरे) करे फरहरी देसि ) 
यह्‌ लक्षण भाषे नड्धल, कचरस सो अपरेसि ॥ 
च्-असर्मेव सोंटि वररिरी। फचर स्र तरेशको दीने 
अन्य { 
न्यौ०-पित्तपापरा दीगज्नु पिपरी । पिरच स्याह क्रो यङठारो 
आठ आठ ठै परमाना । कपरदछान करि गोपत साना 
धोष्टेको जो देइ खवा } फचरस हरे विया सच जाई ॥ 
२० 


चिन्ा०-ढाद्न् अध्याय । (३१९) 


खव माफ दै जाय, नीव लगाव ताहिपर 1 
महम दैड छगाई\ जखम्‌ सति तव जात हे ॥ 

अन्य ष सव चोटका | 
वोहा-छेट केटयाके एलन, मोथा ताहि मिराई 1 
यवके आदा स्मभो, रोज ताहि पिसाई ॥ 
सोर्छा-देर तासु पकवाई) ताहि खगावे वाजिके । 
तुरी नीक ई जाई, टेप कीजिये यादि विधि ॥ 
ठोहा-जाके अगिे धड़ षिरे, चोट कूपर रहो । 
मद्ऊते अरु पग कपे, छेषप ल्या सोई 1 
हयको वधै धूपे, समै रेप सुखाय । 
या विपि की पोच दिनि, ठहखांषितं नित जाया 

अन्य मोजा व गाटमें चोट दहो उसफी विधि) 

सोरढा-थोरे विर पिस्तवाई) चकरा चर्वी मादिमों । 
लीजै ताहि पकाड, सूं सुरस दै जाइ जव ॥ 
दाह्म-गादे कपया मादरम) दनि तादि स्गाइ । 
सौ वाजीकी गाधि, धज आनि बंधाई ॥ १1 
सुतरीसों मजवूतवै, साहि धावे जनि 1 
नितमाति यह ओषध करे, साते रोज खग जामि 

अम्य पासा परकी खग) 


दोदा-रेतड छे पाड अरि, पूव निखालिस हई 1 


रे ॥ 


२॥ 


सैर एक तिर तेर पुनि, ताहि भि सोई ॥ १॥ 


ताहि फरारीमारि करि) दीने अग्नि चडाद्‌ \ 


वीज हुरहुराके सित, मर्कोगनी लाई ॥२ 


(३०६ > काररोत्रसंग्रह \ - 


अय अन्य मत कदूतरदके रख छण व दचा । 
दादा-रस उतरे जिहि सुमनमो, प्रगट वहत नदि रोई ! 
तत्रह सम रेनि दिन, ॥ यप रहै रस सोई ॥ 
“ द्‌ 
सोरटा-सीषी चून मगाई, भदा भरि दीजिये । 
फिर कषरा रुपटाड) माथे तापर खाइये ॥ 
द्द्‌ -गाड देइ सो अभिरम, पाकि सूच जघ जाई । 
चून निकरे ताहिते, ताकी यह विधि आई ॥६॥ 
समके भीतर ताहिको, भरत रोज सी जाई । 
सही जानियो बात यह्‌, रस ताको वहि जाद ॥ २॥ 
प्रगट रस। म 
सोरटा-छमकी पुतरी माहि) वहै आनि रस जाहिको । 
प्रगट जानियो तादि) मथम देह बहिजान सौ 1 
दोहा-ओप्‌य ररुदफीको अरैः तिनको देड भराई 1 
तासो नीको होई नाहि; ताको कर उपाइ ॥ १ ॥ 
नीराथोया खदिर पुनि, ससे पीत्त आनि । 
सुमके भीतर लाके, भरे तादिको जानि ॥ २॥ 
नीहि असवारीको कर, जल्पो देह वचाय । 


शारहोत्र नि कत ह, कीजे यही उपाय ॥ ३ ॥ 
अन्य 1 


सरा-बहत हद रसु जादि वीते जाके बहुत दिन । 
सुम नाकिक्त हैनाइ, तरफ भीतरी जानिधो ॥ 
वोदा-इचिका गदी _ रकी; मासे आद भमान । 
मासे चारि अफीरु निः तामं देड सुजान ॥१॥ 


( ३९४ > आट हाबरमरह । 


नास पाल सनी सरित, ओंविाहर्दी आनि । 
व्रि सोहागा डीनजिये, दइ इड तोरे जानि ॥ ३१४ 
पुनि जमालगोटा बद्रि, गूदी तासु कडा । 
छा मासे सो तोटिके, दीने ताहि भिङाड ॥ ४॥ 
सबको पीस एकमो, अति वारीकं कराई 1 
रोरी काचीकी तरफ, दीजे ताहि दगाइ ॥ 4॥ 
श्ोधि पं ऊपर यही, कपरासो यह्‌ जानि । 
तीनि रोजके बाद फिर, खोक ताको आमि ॥ ६॥ 
सोरडा-पाकि खव जव जा फिरि याही विधिसोँ करे । 
शाटहोत्र मत पाई, कीजे ओंपय तारिकी ॥ 
दोहा-धोवै ताहि पेशावसों, सू पाकि जन जई । 
यह ओषय मेंगवाइके, ता पर देहु खगाई ॥ 


सोरठा-दद सिहनराड, माई ओरो फिटकरी 1 
दुई इई तोर खाड, सवको पीसि मिखाश्ये ॥ 
दोहा-रोज लगि ताहिको; जोर ससि न जाइ । 


कवि श्रीधर यह्‌ जानियो)तुरी नीक है जार ॥ 
अन्य पुरानी पैरी दचा।[ 


दोदा-बहत दिननकी होइ चे, जखम ताहि परिजाह्‌ ! 
निकसत जति पीड हे, ताको कही उपाइ ॥ 
सोरटा-सन्नी ठेर मेंगाई, बहुरि सोहागा दीजिये 1 
ओर निसोद्र खाइ; भागं वरोवरि सनको ॥ १॥ 
जले ठेड पिसाङतताहि गावो जखम पर । 
नीषपात उमवाई्‌,) ताके ऊपर वौधिये ॥ २ ॥ 


चिग्काग्-दाडञ अध्याय 1 (२३९१९ > 


खूषर साफ दहे जायः भीप छमाधो ताहिपर्‌ । 
मलहम टेड रगाई, जखम सधि तव जात हे ॥ 
अन्यं छप सव चरका। 
दोहा-लेड कंटयाके एलन, भोथा ताहि पिटाई । 
यघके आटा सगमो, रीजे ताहि पिसाद ॥ 
सोरा-टेड तास पकवाइ, ताहि छ्गवि वाजिके । 
छी नीक दै जाई; खेप कीजिये याहि विधि ॥ 
दरोहा-नाफे अगि वड्‌ षि, चोट करहूपरं होई । 
मर्दते अरु पग विषे, ठेप लगावै सोई ॥ 
हयको वेर धूषमे, सजे टेप छुखाय । 
या पिधि कीजे पोच दिन, टहावत नित जाय॥ 
अन्य मोजा व गाठमे चोट लि उसरी बिधि। 
सोर्ढा- योरे तिरु पिसवाईः, बकरा चरी मामो 1 
रीजे ताहि पकार, पूत सरु तै जाई जव ॥ 
देषदा-गादे कपया माहिर्भो, इने ताहि स्गाद । 
सो वाजीकी गाठिमे, हज आनि वंच ॥ १॥ 
सुतरीसों मनबरूतके, दाहि धावे अरनि 1 
नितम्रति यह ओषध करे, सात रोज खग जानि 
यन्य पासा परकी र्ग । 
दोहा-रंडंतख ठै पाड भरि, सूद निखा्सि हे 1 


३ ॥ 


२॥ 


सेर एक तिर तै पुनि, तादि गिम सोइ ॥ १॥ 


ताहि करदीपं करि, दीने अपचि चढ़ा । 


वीज इरहरके सदत, मालकोँगनी खइ ॥ २ 


चि० का०-अयाद् अध्याय। (३२५९) 


दध मदार मेगादइके) दीजै तामे उरि । 
फिरि सखव छोहिमि, श्रीधर कहो विचारि ॥ २ ॥ 
ता सम तामे स्याह तिर) तिन्ह मिलावै आनि । 
कूटे अति वारीक करि शाठहोत्र मत जानि ॥ ३ ॥ 
नितप्राति दीजै बाजिको, दोड टका भरि ताहि । 
ओौपध दीजे सात दिन) रोग नाड है जाहि ॥ ४॥ 
अन्य | 
चौ०-तोटे चारि चिन्दारू छे । दुई मासे गवी मिलवां ॥ 
यह ओषध ले हयको दीजै । सात दिषसमर्हे नीको रीजै॥ 
अम्य । 
दोदा-तोला भरि रे मोचरसः, सात दिवस च्छु जानि । 
आध दोर दक्र सहित, यको दीने आनि ॥ १ ॥ 
देखि चताना ताको, ओ मौसम परहिचानि । 
जोन युनासितर ओपी, हयकों दीने आनि ॥ >= ॥ 
अन्य 
दौोहय-टका चारि भरि खीजिये) भिफला ताहि कुट । 
सेर प्क शृक्रर सहित, हयको ठेड खयाय ॥ 
अथ जरिञआनरोग। 
दोदा-मनी मू्रके सग गिरे, कर तासुके होई 1 
होत दवरो जाई अरु, जरिआआनो है सोद ॥ १॥ 
भूनो आदा मोटो) ओर चमक जानि । 
¦ पाव पाव पक्ते दी) तिनका रीन छानि ॥ २ ॥ 


८३१६) शारदौत्रसंग्रद ! 


पावसेर छै टुुनको, जसो डेड पिसाई । 
तेलमाहि सो डारिकै, दज तारि पचाइ ॥ २ ॥ 

ओवाहरदी ठे पुनिः गेर धव आनि । 
रीन खरी अफीम अर) दुद दुई तोले जानि ॥ ४॥ 

इनका जलम पीसिकै) देड तैल्मो डरि । 
ओ खाई थोर जवै, ीजे ताहि उतारि ॥ \॥ 

सोरठा-जव ठंडो दै जाई, फेरि चवे अभिपर । 
रीजे खव पकाई्‌, वरि राये तव तादिको ॥ १५ 

रग जर्होपर होई, तहं लगावै तारिक । 
कंडा आगी खाइ, नितपति सेके वह जगह ॥ २ ॥ 

दोहा-नव दिन कीजे याहि विधि) वरम तरह है जातत 
बोवी मादी गरम करि) तह सगव तात ॥ १॥ 

फिर टहलोवे वाजिको, खग तहां गिटि जारि । 
शाखहोत्र मत जानि, श्रीचर वरणो याहि ॥ २॥ 

अन्य 

दोहा-बकरा गदौ माहिकी; चौ छेड मेगा । 
मरे वरदको हाड छ, कीजे गरूद कडार ॥ १॥ 

ओवादौ ये्धजा) गर्श लेड पुरानि । 
वदसुर लोधु मगाङ्कं,खाखछा तोरे जानि ॥ २॥ 

चौविस तोखे तिर वहरि, सको पसि मिला 
पोटरो फन ताखकी) इर मजबूत बनाई ॥ ३॥ 

नित पोटरिनते संक्िये, चोट जह पर दोह ! 
तीनि सोज या विधि क॑रः चर्बी सज मिखड ॥ £॥ 


(२२६) खारहावसंम्रह } 
गदी कढुवा चीजकी) पक्के पाव माड } 


गद्‌ वच्ूरहि तजे सहित, वौजवंद्‌ अर छाई ॥ ३॥ 


केराकी जर लेड पुनि, इनको भाग समान 1 


चारि चारि तोखे करी, इनको जायु प्रमान ॥ ४॥ 


जाध सेर शक्कर करी, पक्की तोल भमानि 1 


पोच सेर गोदूध रे, तोल सुपक्की जानि॥ ५ ॥ 


खोबा करिकै दूषको, छीजै त्तादि अंजाइ । 


ओपथ सव शक्कर सहित, तमे देड भिलद्र ॥ ६ 


दज हयको आठ पल) भात सोदका जन । 


॥ 


शारुहो सनि यों कहो, होड सेगकी हानि ॥ ७ ॥ 


अन्य] 

दोहा-केराकी जर एक पल, मोसम गर्मी माहि 1 

हयको दनि तीनि दिन) रोग द्रि द्वै जाहि ॥ 
अन्य) 

दोह्ा-रार रीनजिये सेर्‌ भरि, ता सम खड भिखाई । 

हयको दीजे सात दिम, वीज वेद्‌ द्वै जाई ॥ 
अय्‌ सुजाखसगक्र छक्षण च दवा 1 

दीहा-रिगि अगार अञ्वके, तहं सुरखी कु रोई 1 
हरी करे पश्चाव जव, जरनि दर्द तवरहीड ॥ ए 
कर्‌ पराव रसेरसे, सूखतत वाजी जाई 1 
एस छक्षण ऊव मिरै, तव प्रमेह द्रशाइं ॥ > 


॥ 


1 


चा०-खीरा ककरी वीज गावै 1 युद ओर ताहिं प्िख्वाये॥ 
बहुरि फतीरा टेड भगा । दश तोर सथको तौखाईं ॥ 


चिन्का०-द्राद् अध्याय) (३१७) 


से इकै जव तीनि दिन, ताको टेप बनाई 1 
ल्ग राइ निहि अगमो, दीजै तह स्याइ१५ ए 
अथ अन्यमत सरी गर्मीसे भर जाय, देटण्टे, 
श्ूखन खगे उसका उपचार । 
चौ०-छहसन काराजीरी खीसै।मिर्चा अरुण भागसम कीसै ॥ 
इड तोला भरि गोदी षर । सात रोज घोडे षुख रे ॥ 
तीनि दिवस फिरि ताहि न दीजे।इकदस दिन यहि कथते कीजे 
अन्यं भरनक्ा च चतस चारक्ाव्वा] 
दीहा-आपामागं कायना, रडीपत्र गुर । 
अमरलता सम छै भरे, घटम जल करि पूर ॥ १ ॥ 
ओटि तासु जल ओग तुरे, मे सूव करि जान । 
रदी गरभी भ्रम भरो) भिरे दुरतहीं मान ॥२॥ 
दोहा-ख्दसन दरदी देसि ठुच, मेथी सोवा वटि । 
अरु भगरेला मेलि दे, हरत चात सव खटि ॥ 
अव 1टका, चाट, मोच, युखुरू डोखने जर षटू उतरनेकी दवा । 
चौ ०-च्चिटका चोट माच निहि खगे वाकी दवा करौ दस भागे 
पोडठ सर्गी अड गावे । तला ण्क अषफम प्रिछावै ॥ 
आध सेर सक्र वस छोजै।सषप तेल आ सेर कीनि ॥ 
आव पाव ङ जवाहर ।पीसि मदीन क्यों षद गरदी॥ 
भेर एक छटाक पिस । सवं मिलाय पेपि वरदापे॥ 
माटिस खष वरं बट्‌ रगरे 1 उड भडरसेक फिरि कर॥ 
सक्ष भोर ट वेर टगाव । सृजै चोट नीक तिहि भवे॥ 
पदर दिन यादी विरे ॐ।तठुरी चोट सक्टविपि टर 


चिन्का०-्रयोद्च अध्याय । (३२७) 


दोहा-जओौषध तोटे दश्च सवै, भाग समानि ताख । 
हयको देड नहार सुख; होड रोगका नासु ॥ १ ॥ 
ओपध दीजै सात दिन, श्रीधर कहो वखानि 1 
अथवा दज तीनि दिनः होढ रोगकी दानि ॥ २ ॥ 

अथ वद्पेक्षायकी दया । 

दौहा-सोरा कलमी रीनिये, टक्छा तीन भरि जानि । 

गोदृधिमें करि दीजिये, होड रोगकी हानि ॥ 
अन्य) 

दोहा-माठकि जलमादिरमे छे कषर मिला । 
कपराकी वाती करै, तापर देड दगा ॥ १ ॥ 
सोदे घाती टिगके, छेद माहि धरि दद । 
होय मूर तिरि अश्वको, रोग सकल दरि रेह ॥ २ ॥ 

अन्य । 

दोहा-पाकी अंविी पाड भरि, जलम लेह्‌ मिराई 1 

कपरामे सो छानिकै) हयको देड पिआई्‌ ॥ 
अन्य | 

दोदा-हयफो टै शदो करे, धाम गडरिया-माहि 1 

सधे ताकी भृभिकोः शूत्र तरत खि जाहि 
अय) 

दोहा-सादन भिस्वे स्याह्‌ छै, विष्ट गरगवा आनि । 
छै याती ऊपर पर, कृषोदकसों साति ॥ १॥ 
छिद पञावरि मादिं, बाती देह धरार । 
शाही खनि यो फ, तुरत मूत्र खलि जई ॥ ९ ॥ 


५ 


( ३१८) शआरदोत्रतंग्रह 1 
अन्य } 4 
चीपाई-काभरूनी अर गेरु रोवे । ते पेच पेच तोषे ॥ 
तोखा एक अफीमे कीजे । सधैपतेक आथ सेर कनि ॥ 
कपरछान सव दवा करावे ! तेर मिलाई ताहि धरवा॥ 
घा वौधिकै मालित करै । अदरवरोग सगरे परिहर ॥ 
अन्य । 
चपर शृदी सोटि भेगपि । सोभरि नमक ओर & जदे॥ 
टका टका भरि सव तौले । भेसी दही सेर इक रापि॥ 
पीसि द्वा सव दही मिलावै । दश दिन धरम गड्वावै ॥ 
फिरि धूरेते रेड निकारी । मिस करे अरव रुजहारी॥ 
अन्य वारा] 

चो ०-नीब सेभारू विरो छावै। सन सहिजन सब पात गावि 
विरबा भटकटाइको छाव । कोद केर पयार मगति ॥ 
छालि सहोरेकी मंग । वाव दिमक कि मादी छा 
रेह खारो नमक भगा । तेर्यत्रकी मारी छै ॥ 
पाव पाव सव ठे तीराई । हाडीमे फिरि ताहि भाई ॥ 
पानी भरि मोदा द्वा । असनि चद्ाद ताहि पकवाै॥ 
देह वफारा ताको भाई । वादी जरसे सूघ धुषा ॥ 
वाही द्वा फेरि सवे वाये । आठ रोज यादी विपि साथे 

इति श्रीशारहोत्ममरह केशवर्िहृत पादरोगचिकिर्मावणिन नामक 

ह्ादद अध्याय | १२] 





(३२८ ) साटदो्संग्रह्‌ । 


अन्य । 
वौ --ककरो खीरा बीज गावै । पीति नीस्मे ताहि पिआ ॥ 
धाम गड़रियके छे जाद 1 संषत मूष वाइ लि जाई ॥ 
अन्य] 
चौ °-मिचं दक्षिणी सान रोपर । गरगौआकी विष्ट तीनू ॥ 
वाती भिज नरामे कीजे । चछर म्र रोग हरि रीन ॥ 
अन्य } 
चौ ° -पिप्री सोटि दवौ पिसवाै । छिगमध्य वाती चलवाे॥ 
ट मू्रधार अधिकाय । मेदे वाको संकल विकारा ॥ 
अन्थ । 
[4 [व (> 4 ज, 
चै०-मिचं कपर साढुनै आनी । खरि करौ पारम सानी ॥ 
वाती करौ रिग कोई । वहत पशाव कैर हय सोई ॥ 
इति श्रीशालरोत्रसम्रट केशवसिहरृत अद्वमून्नाधिकास्वभिन नामक 
जयोदश अष्माय ॥ १३] 


अथ घावकी द्वा । 
दोहा- कुविद जीर भटा्वैको) ख्दसन सेडुर शप । 
एकै णक टक ठ, मिर्च अरुणे रूप ॥ १॥ 
छेड वृति पीसिरके, इई तोला _ परमान ॥ 
तेष्ट छोजिय सर यक, मठदम करी विधान ॥९॥ (2 
ष्दी०-तेख करारी तप करायै ! नीदपात रस पाव मिरे ॥ 
कुचिटा रुदन मिच भेलावा । डोर समू तेलं चनावा 
ˆ पि जावि षरं देखो जवं । पीस दैवा मिर्च से ॥ 


चि०्का०-योद्दा अध्याय। (३२१) 


अन्य । 
वचौ०-सोंभरि खड तोला बसदीजे । जधिकमूरपर साधन कीन 
गेरह दिन सो देय खवाई ! सेग नीक होई सख पाई ॥ 
न्यं! 
व्वौ°-पोस्ता सोभरि बद्ुरकफि पाती।इर दई टंक छेद यहि भती 
यवके आटा मातत खवा । मू्धारफो वैद कराई ।॥ 
वैस" भरि दतूनिको तेछा 1 यदहयुरन वाकी जर मेख ॥ 
दुद पैसा भरि दीजै प्राता } मूर्बद्‌ दवे ओषध खात ५ 
अथ घोटा वहत मूते उसी टवा । 
दोदा-मेथी अरु सोवाहि ठः आध पाव प्रमान । 
दाना साथ सिलादये मरते कभ यह जान ॥ 
अय छोट मते उसकी दवा । 
दोहा-रोह पते जो रग, ताको यह पहिचान । 
पतय गरमी सो रसै, गाद्‌ ञ्ञ वादी जान ॥ {१॥ 
पोच दिवस ताकी द्वा, करं न जिय घबसराय । 
छटयं दिन यह जतन करू, येग हेरि दवै जाय ॥ २ ॥ 
काक्र भरर ञ्ज दोड भरि, भेदा दुन परिखाय। 


जल षौरि पिादये, तरत दरे सुख पाम ॥ 3 ॥ 
अन्य । 


दोहा-जो गादा हय खून षु, तोला मिर्च मगाय ! 
ता आधी भिभ्री मिरे, जाद सानि खचाय १॥ 
याको दै नङ्‌ पीजिये) जवर नीक न हौय। 


नित टी नित हय सुस लहै, रे नतन जो कोय ॥२॥ 
भप 


चिग्का०-चुर्दय अध्याय 1 ८३२९) 


दस दवा तेलमे जली । ताहि कराहीमि तथ खी ॥ 
या मछ्ह्भको नित्त टमि 1 खस घ्राव नीक हो जति ॥ 
अन्यं द्वा सनेी। 
दोहा-जवासार सैधवं चु मध) उायक्रिडग पिल्धाप । 
इकर इकरा भरि सवे, पीसि प्ये इस पाय ॥ 
अथ धोव धेनिरीं विधि । श 
दोहा-जो धोवा छतको चै, तीं दल नीव मंयाय । 
सो जप परिपक करि, धौय यहीसो जाय ॥१॥ 
की धवे गोश्र्रसो, कृमिन तों परि जोय । 
जो कदापि कमि देखिये, तौ करि यही उपाय ॥२॥ 
अथ कीडनश्चन दवा 1 
दोक्ष-छरती ओर खलीमकफो, कटि रीजिये छनि । 
भरि मादीसी ठेपि दै, मरि क्षरि ३ कीयानि ॥ 
अध घावते छोहू षन्द्‌ स लो उस्न लया । 
दौदा-मकरीकी जारा तर्ही ्वौधि देइ मिमान 1 
की कचनरिपु किं तर्हःडारि रुधिर रकि जान॥ 
न्वीपाई-रे आवै दबु अखवेना 1 ऊर संग जराय तलेना ॥ 
छै रूभी मस्तमी भि । सक्छ दवा समभाग पिसापे॥ 
छतकै ऊपर दैड रयाई । शीयित वन्द दद सो भई ॥ 
अन्य घाव सुखने ठवा । 
दोहा-जो जल्दी धाघको, चरे ुखाय भवन । 
ता गददाकी रीदिको, सुय पिसराय महीन ॥१॥ 


(३२०. जाट्टोनरसग्रह\ ` 


अथ रक्तप्रमेदके ठक्षण व दवा । 
दोहा-रक्त चद पेशाव सग) रोग कठिन है ताहि ! 
रततःममेद्‌ वखानिये, दवा न देर कराहि ॥१। 
ग दूध इड सेर ठै, खरषौटी जर आनि । 
तीनि टका भरि दीजिये रोग हरे तिहि जानि ॥ ३ । 
अथ कामातुर रहनक ल्षणव दवा! 
चौ०-निशि वासर अरु आढ यामाहियकीं पीति तुरीके कामा 
दोहा-मन्सथ जाम्यो परीकते, अश्वाके उर आय 1 
निशि वासरं आठ पहर, घोड़ीसों मन छाय ॥. 
चीपारई-सयुदफेन ओ पिपरी आरन । दश टक दनी परमान ॥ 
हीग टका भरि तामं सानी।तीनों जौषय पीक वखान्‌॥ 
टक पोच शकर सो रजिं । सकल सानि गोघ्रतर्े दीञ॥ 
घोडे सात दिवस दै प्रातापमन्मथ तुरत रहै तिहि गाता 
अथ मूत्ररन्द्र (स््प्रमद)की दवा । 
दोहा-सोचर द्रदी. पीपर, इद्रायणफल छे । 
मूक्च्छ हयको हर, पिड परम विवि देड 
अय 
सोरटा-सेधव युत्त जभीर) पिंड मिलायक दीजिये ॥ 
मूते रक्त अवीर, होत दये दै परमरुस ॥ 
अय मून्नप्मेष्ट(वार वार मूतनेकी द्वा । - 
नवोपाद-मृत्र अविकः घाड़ाक गिरौताकी अपव या धे करे॥ 
करुजा तोवीं यका चारि भरिदहीगअघेला एक तादिधरि 
गकं दधि संग पिखाई । धारा मूच वंद है जाई ॥ 


०) गाटटौचसंय्रह । 


[क 
१7 
[1 


[9 


खाय दीजिये घावपर) जैहै सखि तरन्त 1 
की पुरान च्रूतारिको, पीक्षि भरे गुणवन्त ॥ > । 
की सथजीको पसि भरि, देहे यहौ सुखाय । 
की पुरी लै ऊंटकी, भिये ताहि जलाय ॥३। 
अन्य । 
दोहा-देड फिटकरी सील करि) ओर खफेदा मानि । 
लीजै सिघजराव पनि, तीर्नौकों सम जानि ॥ १। 
सबको सखो पीसिकै, दनि आनि र्गाद । 
भरि आयो जो सापः है, जसम सखि सो जाई ॥ २। 
अन्य) 
दोहा-वख पुरानो स्याह जो, ताको दैड जराइ । 
ताहि गावे षावषर, जदी जखम सुखाई ॥ 
अय जसममे मास वड अवि उसकी द्वा । 
दोहा-एद्वा खड निसोद्रहि, पटमासे गवा 1 
संदर मासे णच भरि) तीनों लेड पिसाई ॥ 
सेोरट-ताको लेड मेगाइ, मांस बद्व गगरो दो जरह ॥ 
बीरा एक पिखाद, तापर दीन वधि सो ॥ 
दोहा-सीपञ्चन सज्जी सहित, नीराथोथा आनि ॥ 
युनि ददींकी राख छै, चा्योको सम जानि ॥ ११ 
मूख याको पीसिकै;, दीजे जहां ङ्गाय 
सांस फटत मुरदा रहै, जखम आपिक परिजाद्‌ ॥ २॥ 
ध अन्य सख्हम 1 
दाहा-तिरका तेट छटाकं भरि) डारि कराही साहि । 
लेड विरीना दीद पर) डारि तेक्म तारि ॥ १॥ 


चिग्का०-अयोद्ङ्‌ अध्याय (३२१) 


अन्य | 
चौ०-सोभिरि खड तोटा वसदीज । अधिकभू्रपर साधन कीजै 
भेर दिन सो देय खषाई । रोग नीक होई छख पाट ॥ 
अन्य] 
चौ०-पोस्ता सोभारे वदुरकि पात्ती।टड इड धक लेड यरि भती 
यके आटा प्रत्त खवा । मू्रधारको वद कराई ॥ 
पेस भरि ददूनिको वेला । गदहषुरन वाकी जर मैला 
दुड पसा भरि दीने माता । गत्वेदं ओषध खात्ता ॥ 
अथ घोटा बहुत मूते उसष्छी द्वा । 
दोहा-मेथी अर सोवाहि ठ, आध पाव परमान । 
दाना साथ खिलादये; प्रति कम यह जानि ॥ 
अथ छह मते सकी देवा { 
दोहा-कोष प्रते जो तरेण, ताकी यह पहिचान । 
पत्तर गर्मी सो रसै, गाद वादी नान) ६॥ 
पोच दिवस ताकी दवा) करं न जिय षवराय। 
छटये दिन यह नतन कर, रोय द्रि द जाय ॥ २ ॥ 
शक्र भेर छ दौड भूरिः भेदा इुखुन मिलाय । 
जले धोरि मिभाद्येः रत ठरे सुख पाय ॥ 3 ॥ 
अः 


दोदा-जो मादा हय सून छठ, तोला मिरच भगाय । 
ता आधी मिश्री भिर) आय्‌ सानि खवाय॥ १॥ 
याको दै नल दीजिये) जवल नक न रीय । 
लित ही नित हय सुख छे, षरे नतन जो फोय ॥२॥ 
> 


चिण्का०~-चतुरदेज अध्याय । (३३१) 


तघ्ठ कीजिये अयिपर) देड धिरोना जारि ! 
काटि रोना डारिये, सजे तं उतारे॥ २ ॥ 
एक कृषं जगल छै; ताके ठेठ पिसाई 1 
ताते आधा _मोमरै, तामे टेर. निरूढ ॥३ ॥ 
फेरि गरम थोरा करहु, राखो तारि धरइ 
फीदा ताञ वनाद, दीनि रेन लगड ॥ 
कटत मोघ शरदा रहै, प्ररि जखम सो जाई 1 
जसम जोन बिगसो अहै, ताको मलहुम आई ॥ ५ ॥ 
अन्य मटृटम वम॑का 
दोहा-षकरा मुदां माहिकी, च्वीं छ्ड मेंगाइ । 
सोतोरे भरि तौलि, मोभ तामु सम खई॥१॥ 
ठे सफेदा ड पल; पुनि सँदुर पल चारि । 
फूट गुखावहि कि्करी, नी नै मसे डारि॥२ ॥ 
चदन खीजै उवेत युनि, इद तोटे मेगवाई । 
प्रथकं पृथक सव ओपधी, जलम छेड पिसाई ॥ ३ ॥ 
सेर ति तेमः चर्वी मोभ मिदछाइ 1 
मन्द्‌ ओंच पर्‌ ताहिको दीजं आनि धराई॥ ४ 
चवींमोम दुओ जवै, तेरमारि मिलि जाई 
एक एक कारि ओभधी; रीन सवै पचाद॥५\॥ 
स्यादी पकर तेल जव, खज तवै उतारि । 
ताहि स्गाै वर्मपर, सात रन ख्मु टरि॥६ ५ 
अन्य । 
दोदहा-जा वाजीकी जादे, वप्र होइ जो आद । 
बकला छोटि पिञआजको) तापर देड धाद ॥ 


८३२२ ) गारुदाचरसैग्रह 1 
जन्य] 

दोहा-जयुनी छारी सेर यक, वतनै गूर खालि । 
काटा करि दानाहि सग, आव पाव मित धारि ५१॥ 
तीनि दिवस यहि रीतिसीं{दीजे जतन वनाय । 
युद्धधीर भाप्ये प्रमित) रक्तं मूत्र नशि जआय॥ २॥ 

अत्य 1 

दोहा-जेदीमधु जवचोकरा, असर्गेध अरु अवरारि ! 

पीसि पिव नीरसो,रुधिर मूत्र नरि जाहि 
अन्य बहत मंते उसकी दवा ! 

दोहा-घोड़ा जो भरते वहत, ताको यही उपाय । 

प्रस माघके मासमे, तिर गुड देह खवाय ॥ 
अन्य मत~र्त मतनेकी ऽचा । 

दो हा-छेड पिसाल्च सिघारको, आध पाव यह्‌ जानि । 
शक्षर ऊीजै पाव भरि, दोनों रीजे सानि ॥ १॥ 
सेधव तोखा एक भरर) दो केउ भिलाई । 
ताहि खघ वाजिको, बीजै नीरू पिआइ ॥ २॥ 

अन्य 

दोदा-नो गर्मति वाजिको, सूत्र रक्तको होर 1 
ओप ताकी कहत ही) जालदोत्र मत्‌ जोई ॥ १५ 
के कतरा एक पठ) शाक्तर दनि सिलाई ! 
सो षोडेको दीजिये; रक्तमूञ् मरि जाइ ॥ २॥ 

द इ गमी च वादीकी पहिचान । 

हा-फरोखी मारे दटि रहै, अर कोसी चदि जाय । 


४ 


वाश ताको जानिये, शारदो मत आय ॥ १॥ 


(३३२) श्ाहोत्रसंग्रह 1 
अन्य वर्मक दुवा । 


ठौहा--ओंवाहर्दीं तिर सरित, तीखा आठ वखानि । 
अजानि मेथी सहित; भदालकरी जानि ॥ 

सौीरठा--तज अर्‌ सावन छइ, तीनि तीनि मसे संवे । 
सवको छेड पिसाई, तोला भरि तिर तेल छ ॥ 

दोहा- सै ओपवी तेभो, रैटुवा ऊेड पकाइ । 
याही ओपधते वरम, वहत वार संकवाइ ॥ १ । 
किरि थोरा जरु डारिकै, देआ रेड पका । 
टेप कीजिये वरम पर, तुरत नकि ह जाई ॥ २ 1 

अथ तगसे छाती जसम हो उसकी दवा । 


दोदा--जाकी द्धी कटि गई, लीख्वयी सो लाइ 1 
छाती जाकी अति कटी, मेहम देड खगाई \॥ १ ॥ 

थेद्ी कपराकी सिय, अजया चरवौ खाइ 1 
भी तमि बोरकि) तेग~माहि पहिराइ ५२ । 

जीन कसे ता तेगतते, ककि श्रीधर यह जानि 1 
छाती पोरी परत हे, फेरि कटति नदि आनि ॥ ३ ॥ 

सथ पीठ पूरनेको दवा । ~ 
दोहा--नो सूननि हयपीडि खि, चिकनी माटी आन । 
सानि ताहि वापर धरर, मिटि रैनि भमान ॥ 


अन्य) 
दोदा-इसवगोको पीसिर्कै, तापर देइ खगाय 1 
सौ भिदि जायगो, पौरे सोय सुख पाय ग 


चिन्का० -खयोदश अध्याय 1 (३९३ ) 


सून जासु पेदवे, स्याही कीन्हे होय। 
अर कड गाह सो भिरे, केवर गर्भी होय ॥ २ ॥ 
विलस खून पेशावर्सो, अरु लक्षासों होड । 
जानौ वात विकार सो, ओर घताना जोई ॥ ३1 
ददन होई पेशाब जो, अतिहि दरद्‌ तिहि होय । 
करत पेशावटि विकल द्वै, पथरी जानो सड ॥ ४ ॥ 
दवा] 
वीहा-सुरवारी मरो बहर, दोनों चीज भंगा । 
दोनों तोरे चारे भरि, ज्म टेड पिसाई ॥ १॥ 
दिन यकडूसली ताहिक) रौन पिमावत जाई । 
पथरी हयफी गिरिपैर, जो यह करे रपाई्‌ ॥ २॥ 
सन्य मत~सृन म्रतनेकी दवा ! 
दोहा-जादि करे जेहि मादिमोःपद्चत गरमी आई । 
मूतत वाजी सून नो सालहोत्र कहि ताई \॥ १ ॥ 
रा तोछे चारि ऊ, जले डेड भिजाई ! 
चारि टका भरि ठीजियेरभूजे जव पिसवाई्‌ ॥ २ 
जओरा रीजै जर सहित, आटामाि सनाद } 
दयौ दे नार शख; सेग सतै वहि जाड ॥ 
गर्मी माहिना विये यदि ओषधको देड १४. 
ओषध दीजे सात दिन, रोग वानिट ठ 
अन्य ट 
दीरा-सेरट मासे फिटकरी, जटसषो देड † 
' ओपव कौजे सात दिनि) रोग नङ्द्धे 


५ 
र + 
ी 


५ 


चि०का०~-चवुर्दश अध्याय। (२३३ ) 


अन्य । 
दोा-की साबुन पानी गरम, धोय तादिसो देय । 
यासो मिटि जात रै) पेटिस्‌न सुख खेय ॥ 
अन्य! 
दोहा-की कटु तेल छमायकै, वासी जसे धीय । 
यासो मिटि ह खघर, घेर जीन नहि कोय ॥ 
अन्य | 
दोहा-पानी खूब गरम केरे, तिहि पर वोरि निचौई । 
यही सेकं जो देउ तरप, पौठि-सौथ हरि लेड ॥ 
भथ पीठ ल्मानैकी द्वा । 
दोदा-नीलाथोथा किटकरी, सैर पापरो रार 1 
करू ते सम रीजिये, मरहम करे मिरधार ॥ १ ॥ 
कोसि वासन रासिकै) षीडि खगवि फोय । 
या वि जपध कीनियै, धाव नीक सों होय ॥ २॥ 
चौ०-साब्ुन जी दिल्वरो भेँगवि। कर्ये तेर मध्य ओटावै ॥ 
पीठोपर ला जो कोई । घाव नाक सी याते हो ॥ 
अन्य! 
दीहा-चरूलन पुराना आठ भरे) पाव एक कटतेर । 
डारि चन जले प्रथम, फिरि कटु तेल य पेट ॥ १॥ 
शब फैटि दीनो भिद, छै उठाई जल स्यामि । 
लकरीमे फीठा यनै, याक विधि तह खागि॥ २॥ 
कई रोज नित बार वद्ध; छवे छतपर जातु 1 
मासी त्न वै रहै) सुखै जल्दी मानु ५३५ 


(३२४ ) ठारोनसंग्रर्‌ 1 


अन्य । ४ 

सोरठा-गदापात मेगवाई, जानौ ताडे चारि भरि । 
ङीतलखन्ीनीं लाई, तोला भारे मीत्ताज करि ॥ 
दोहा-पत्यर सिरजराउको, तोडा डट्‌ गाई । 
सोरा मासे पट सित, सकी लेड पिसाई ॥ 
सोर्टा-ओपध देर खवाइ्‌, पारे पानी दीनजेये । 


रोग नाङ् द्व जाय) सात रोजके मध्यमे ॥ 
अन्य) 

दोहा-स्याह्‌ मिर्च मंगवाईये, षट तोला भारे जानि । 

पीसि सिंघारे खीनिये, पाव एक यह्‌ मानि ॥ 

द इड तो कीजियै, सौफ कररिको डारे । 

" सौचस ताले एक भरि, मिश्री तोरे चारि \ 

सबको पीसि भिराइये, जवके आटारमोहि । 


१५ 


४, 


हयको दीजे सात दिन, रोग नाश द जाहि॥ ३1 


अथ सरृसङ वोटिया रोगकी दवा चं रक्षण । 
दोहा-लिकै रोई पेशाव नीह, अरु अंदनते होई । 
मानौ सर्सर बलिया, शाहोत्र मत जोई ॥ 
अंडा रजे सु्गको, चिका ताहि छिदद । 
चसा भरि तादाद्र करि, घी खेद ओंजद्‌ 1 
दाना पठि सोक्षिको; दीजं ताहि खवाई 1 
या. चिवि कीजै सात दिनः रोग नादा दे जाई ॥ 
न्य्‌ 


दोहा-जवपिसान ठै सेरु भरे, अजयामृत भिङाई 1 


तादि भिजागों णक दिन, छीजै छह सुखाई ॥ १ 


१1 
२१ 


3 ॥ 


(३३४) शालहेनरसैग्रह्‌ ! 


अन्य । 
दीदा-माधसेर छै तेर तिक, कटी चून इन्द्रान । ' 
पानी पाव परमान्‌ करि, फाट गाव विधान ॥ 
अन्यमत मदक्मे रगड़ छ्य या पाठ कटि जाय उसकी द्वा । 
दोहा-रगर रगे मदरुविषे, की थोरां कटि जाई 1 
रीर्री जल घोरिकै तामे देड खगाई ॥ 
अन्य 
सोरग-नीवपात मेगवाई, पीस रोन मिकाङ्कै 1 


रोज रगावत जाद, साफ होई जौलौ नदी ॥ 
अन्य 1 
दहा-ओवादल्दी पीसिकै, तापर देड लगाई -। , 
पोच सात दिनि मामे, सुखि जखम सरव जाइ ॥ 
अन्य मद्डः फलि जाय उसकी दवा । 
दोदा-ओपषध कीन्हे जाखकी, सूजनि उत नाई 1 
, माटी छेड पकाईइकै), तापर देड लगाई ॥ १॥ 
पाकं जाई मदे तवै, एटि फेरि बहि जाई 1 
नीविपात अरु खोनको; तापर्‌ देउ ख्गाई्‌ ॥ र ॥ 
सोरटा-पीव साफद्वे जाइ, मरहम फेरि रगाईयो । 
जखम नीक द्वि जाइ;कवि श्रीधर यद्‌ जानियो ॥ 
अय पीय टटुवायरे सम निस्डे उसकी दना । 
दोदा-जौ दथिको जक दु पङ, ताको छेड नाई । 
पेसा भरि पुनि चनको; तामि देड भिद्इ ॥ 
सोरठा-वाती उपर चाड; सो बति धरि नखमप्र ॥ 
फीह(देड वनाड) ता उपर सो सङ्क गो 


चि० का०~चहर्दशच अध्याय! (३३५) 


अन्य मटटस । 
दोहा-पार एकं तिर तेरु छै, दीजं ओव चषा 1 
्र्धिचिह खाट सफेद एुनि, नरके महु अंगवाई ॥ 
सोरटा-जरि तेरे भादि; रेरे ठकरी मीवमों । 
एकमाहि मिलि जादि; तव धरि रसै तारिको॥ 
दोहा-फीहा ऊपर ताहिकी) रोज ख्यात जाई । 
जसम होई मद्र विपे, ज्दौ नीक दखाई ॥ १॥ 
यहं मलहम नासर, नो कोड देय छगाय 1 
न्यगा रोवे अरव अति) जखम नीक रहौ जाय ॥२॥ 
मुदीर मास दूर करनेकी दवा । 
दोहा-दई पल छैक तेरुतिल) दीने अम्नि चार्‌ । 
मोम विरोजा दुर्हेनको) तोके चारि मेगाइ ॥ १५ 
तमाह सौ डरिये) पाकि खृ्च जव जाइ । 
तवे उतारे अभिते, खीजै ताहि छनाई ॥२॥ 
तोका भरि जगाद, दीजै तामं डारि । 
थोरा तारि पकाडक; ठीज तुरत उतारि ॥३॥ 
नखम ऊपर ताहिको, फीहा देर ल्णाइ }। 
मासि फटत छदा हे, जखम साफ दहै जाई ॥ ४ 
अथ जसे खुदी आने दव, 1 
दोदा-रेवत्वीनी तज संहित, पेदा---लक्ररी आनि 1 
ओर हिरमिजी ीभिये, यक्र यक तोके जानि ॥ १॥ 
सरो पीते एकमः रयै प्तारि धराद । 
„ नीरमारि, सो सानिकैः, थोरा दढ समाद्‌ ॥२॥ 


चिग्का०-प्चद्दा अध्याय । ८२३४५ ) 


अन्य] 
रोदा-सेभरि दसन ङीजिये, टका पचीस मेगाय । 
सो दीजे दिन तीस), अग सकल खुलि जाय ध 
अन्यमत } 
दोहा-जो जकड़ो घोड़ा तुरत) हनि कोड़ा दौराय । 
घव पसीना गात सिः, पट दे सूब उदटाय ॥ १ ॥ 
टहटावै अतिही ठर्रेग, जाव अरक सुखाय । 
वैद मकानहि धिये) फवरहू पवन न नाय ॥ २॥ 
फिरि फंमरते पोंिके) परे न लखि यफ़ रोम । 
सेर शराब पिआद्ये, अरष वंदे तनतोम ३ 
ख्ये फायदा करत नित, उतनी दी ठे प्याई । 
यह है अजमाइस कियो+नकड्पेर छलि जाई ॥ ४॥ 
की जके पेरावई, छे तुरम नित जाय । 
तवर घलि जेर नसो अति ही सुख पाय ॥ ५॥ 
अन्य! 


दोहा-की मदारका पात छै, देड अटा आनि। 


मि पाती शंख छाई घतः दिवस एकदै जानि॥ ५. 
जन्य] 


दोहा-आय पाव इसवदसम, नागोरी असगंध 1 
अजवादनि उतनीदहि रै) शरासानि रसि वध ॥ १ ॥ 
ओविहस्दी सम करौ, गूर महिष समान । 
पाव मालकौगनि भिे, लहसुन पात प्रमान ॥ २॥ 
ङ फिटकरी छर्टोफ यक; सनी रूट छर्योक । 

: डारिसोदागा सीरसमः सधा फिटकपी पाक ॥ ३॥ 


( ३३६ ) शाटरोतसं्रह । 
अथ नासूस्की चवा । 


हा -सर एक तिल तेर कँ, दीनं आभि चटाई । 
माछरकौगनी एक पर, तामे देड जशइ ॥१॥ 
नीव पाते एक पल, टिकिया ताछ वनाइ । 
तेटमाह सो जारकं, डरे तिहि निकराइ ॥२॥ 
मोम रार इन दु्हेनको, रीजै तोका नचारि.1 
तादि मिला पवा्कै रीन फेरि उतारि ॥२३॥ 
सँदुर मासे चारि समः नीलाथोथा साई ॥ 
ताहि भिलाई पकाडये, जव शीतल द्वै जाह ॥४॥ 
ताहि मिलावे जखमपर अरु नासूर्सहे माहि । 
भरि आवत नासर दे, जखम नीक ह जाहि ॥ ५॥ 
नासुष्की अन्य दर्वा । 


दोदा-नीलाथोथा मु खदिरः सतैटि ज वाती भेद 1 
देद नम्ररदि छेदे, मिटै रोग खख येद ॥ 
अन्य} ` 


दोहा-लेड कमीला अतिखरो, नो मारे भरि जानि । 
क्था मासे -तीनि भरि, श्रीधर कटी -वखानि ॥ १॥ 
नीलायोभा ठेड शुनि, मासे .दीई मेगाइ । 
चिना धुक्षाये चूनको, यक माते भरि खाद ॥२॥ 
गोघृत तोटे तीनि भरि, इन्दै भिरा आनि 1 
रगर ताको जोरसँ, पदर पक सो जानि 


८ ३४६ > शारदोधरसंग्रह 1 


पीसि छानि सम रीजिये+युड्‌ पुरान यक सेर। 
सोरह गोरी करि धरे, सक्च भोर सुख भेर ॥ ४॥ ` 
दाना नीर न दीजिये; जवौ गोटी खाय।* 
जो पानी दीन्दों चरै, दीजे लोह दुज्ञाय ॥ ५॥ 
कदं वेर याफो सुधर, राखो हे अजमाय 1 
जकडो सष खुलिजाई हे) दवा करी मन खाय ॥ ६ ॥ 
अन्य । 
नौ०-देड अकरकरहा भंगवाई । एक छरटोक दजन करवाई ॥ 
कालि मिर्च असर्गेध नागौरी । आध आध पावे रे धरी ॥ 
एक जायफर देड मिला । हद सानि गोली चनव ॥ 
चनाके आटा साथ खव । जकड़ा सरे अदव सुख पवि॥ 
अय सीनाशोथकी दवा] 
चौ०--जो धोडेको खे सीना । ताकी ओषध सुनौ प्रवीना ॥ 
अहि केसरि अवरा इइ लीजै 1 यस्चसत्त जातीफर दीनै॥ 
दाडिमफल राक्षर ओखोधाषदश> दमरी भरि सव दोधा॥ 
वचोधाई 'घ्रत डारि खव ^ हरे शोथ वाजी सुख पावै ॥ 
अन्य | 
नवौ °-र्काजी खरासानि बच आने । गोरोचन अरु मोम विधानै 
पच पेच दमरी मित कीजै । सेर एक घतमें ओरटीजे ॥ 
नितही नित वाजीको दीनै। कर रोज इमि जतन करीनै 
अन्य । 
दोहा-जीरा नागेश्वर गुर, वरै सोरा आनि। 
फल अनार अरु जायफलः सेश्रव सम करि जानि 1१॥ 


भ्चर्का०-यतुदन अध्याय | (३३५७ ) 


मरहम सबतरफे जसम जल्द पूरे 1 


रोहा-भोम सफेदा रीनिभे, चैर परिया छाई । 
दोदो तीरे ये सै, तिनको टेड पिसाई ॥ १॥ 
गाजर सरगम वीज पुनि) यक यकं तेङे आमि । 
लीजै खदीञंख पनि, दर मासे सो जानि ॥ २ ॥ 
आध पाव तिल तेखमे, ठ्जि अग्नि चदाइ । 
नीवपात प एक ठै) दिकिया तासु वनाद्‌ ॥ > ॥ 
जारे ताको तेम, डरे फेरि निकारि । 
सवे दवाईं षीिकै, दीन तमे डारि ॥॥ 
पट मासे सदर बहुरि तमं देउ परखाद । 
रगे छकरी नीवर्सो, एफ रूप दै जाई ॥ ५ ॥ 
ताहि खग वानिके, जखम जहां पर रोई । 
कपि श्रीषर यह जानियो, जटदी नीको सीडइ ॥ ५ ॥ 

अन्य 

दीदहा~क्था एक छर्टोक भरि, दूमी रार मलाई । 
आध पाव तिल तेभ, तीनों दैड डरादइ ॥ १ ॥ 
नीटायोथा फिटकरी; दूनां सीट कराई । 
दढ इई मासे तीलिकै) तेऊ ठेड भिलाई ॥ २॥ 
पूरकि थाशेमाहि चरि, कवि बीधर यद जानि । 
धो ताको बार इत, एकं वार अस जानि ॥ >॥ 
फटा ऊपर ताहिको, दीजै खव खग । 
पीव छाति ह जसम, प्ररि जस्द सो जाई ॥ ४॥ 


+ ॐ2ॐ 1 


चिऽ्का०~पद्दा अध्याय) (३५७) 


सर्वा सवा भारि पीसि जल) चौथाई घत नाय । 
अञ्चि जानियो ताहिको, दीन्दे डुःख नयाय ॥ २ ॥ 
जो वोडेके तेग लगे; द्द यही उपाय । 
जरे कागज भेह तहँ छाय तग कसि जाय ॥ ३॥ 
अथ स्वगि शोथ । 
#°-जा धोड़े शोया पकरे । रीवा निहि ओरौ तू नकरे॥ 
ताकी भरथम सेक यद क । घष्वारी सयव करि धरे ॥ 
न्य। 
परीता पाठे यहं लेपन करे । अगरोग घोडेफो हरे ॥ 
गहा-अजवाहनि अजमीद्‌ छै,रीम सदि सम ठेड । 
कारीजीरी मिर्च सो) लेपन तिहि कारि देउ ॥ 
गरडा-जवे शोथ मिहि जाय, सूधी गर्दन होड तव । 
कीजै यही उपाय) ज्म छातीकी सिये ॥ 
न्य | 
गरी०-तूत्तं बकायन रंड संभार । अषर्षेलि धतरा उरू ॥ 
दाडिम ठै दरु ओर मकोई । छेऽ बुद्धि जन सम फरि सोई॥ 
जलें चरे बफारा दी । सकल रीथ हयको हरि सीने ॥ 
अयं मिपरोगरुक्चण 'व दवा । 
पहा-हयके सीना माभ, होत घर्म जो आई ॥ 
दद होत है तादिरमे ओरौ यह दरशाइ ॥ १॥ 
गर्भं टमै करके छण; ततीन वर्म यह जानि । 
दाना घास न खात है) रहत खस्त यह मानि ॥ २॥ 
राई ससस जगद ले, अरु अजवायनि खाद । 
जवाखार अर सोंटिलि, हस्दी सदित पिसाई ॥ ३ ॥ 


(३३८ ) आाटहोचरसंग्रह । 


अथ जखमपर बार जामनेकी दवा 


दौोहा-वार जमायो घाव पर) चेह सु तेल मेगाय । 
कडड नार कसो पंस) दीनि तदा छगाय ॥ 


इति श्रीशारलोमप्रह केशवर्विदङ्तत असघाववर्भेन 
मामक चदुर्दश ध्याय ॥ १४ ॥ 


अथ सीनावन्दुके लक्षण । ८ 


दोहा-हयते मेदनति रीजिये, अरु ठार करि देय । 
ताते सीना भरत ३, जानि विचक्षण छेद ॥ 
गर्मौके दि्नोकी द्वा ¦ 


दोदा-खीर सोहागा फिटकरी, रेवतचीनी पाइ । 
मूगुरणत सव ओपधी, सोरहं तोले लाई ॥ १॥ 
सनीसाञन लीजिये, तो दश मेगवाई । 
दो तेष्लि, दर्द संवे, पीस गुहि मिला ॥ २॥ 
पीदा बोधि तादिके) वजन छर्टोक सुजानि 1 
हयक दीजै एक नित्त) भातकालं सो आनि ॥ २ ॥ 
अन्य] 
ठोहा--छा मासे ॐ श्िटिकरी) खषा छेद कराय । 
पीसि भिरावै नीम, वादी रोज पिभायं ॥ 
अन्य। 
दोरा-तेरीके कोरर विपे, वरद पिरत जर्है आनि। 
मादी छीन तादिकी, अरु बोवीकी जानि ॥ १1 


(३४८ ) शर्होघंग्रह 1 


अरु अंविरीके. पात छ, ते टेठ पिसाई । 
जेती रै सब ओपधी, तिनको देइ मिखाई ॥ ४॥ 
सौरटा-लीजै गर्भं कराइ, ताहि लावे वर्मपर । 
रडपात संकवाई; ता उपरते वैधिये ॥ 
चौ०-ऊपर कपरा देह वधा 1 बह मजबूत ताहि करवाई ॥ 
वम वेटि तादीसे जावि । नरि वैदैतो फोरि वावि ॥ 
पीव निकसि जव जावै ताको । नीव उसेई धवावै वाको 
फिरि तापर मठहम लगवाई । होड अराम अरव सुख पाहै। 
अन्य खानेकी दवा । 


दीह-अजबायिनि अजमोद्‌ छे; पिपरा मेगाय 1 
चीता ₹रदौी दारु छ, ओर केफरा खाय ॥ २॥ 
रया मि सम भाग सवः कूटे सवको आनि 1 
चैसा साडे तीनि भरि, स्वै ओषधी जानि॥ २॥ 
₹डतिढकी लीजिये, तोके चारि भाइ 1 
तामे सब ओषधी) दीजै आनि मिखाई्‌ ॥ ३॥ 
दाना पीठे सेोक्षिको, ओपध देउ खवाय । 
पानी चीजे गर्भं करि, ज्वं ठंडा दवै जायं ॥ ४॥ 
एक खराके द्वा कही, जानि केठ मनमाहि । 
जवतक होई अगम नहि, देत दवा नित जादि ॥५॥ 

अथ वल्गीरारोगर्षण व दवा} 


दोहा-छाती भारी होड जो, नेको चछा न ज्‌ 1 
देम भारे वि ताहिके, बलगीरा सो आई ॥ १॥ 


चि०्का०्-प्श्चदश अध्याय । (३३९) 


भँसाके गोवर सरित) रेह मादी आनि 1 
मड़ीकी ठंडी व्रि, असु सेहडको जामि ॥ २॥ 
भटकटाई ओरौ कटी, पाव पाव सव आनि 1 
कीजै सञ्जी छोनको, आध पाव सो मानि ॥३॥ 
स्यै ओपी डरिये, यंक वर्तने खाई । 
अरू पानीको डारिकै, छीनै ताहि पाई ॥ ४ ॥ 
लीजै ताहि उतारि किरि, ज गनरान है नाई । 
ठाद्‌ कीजिये अ-पको, श्पम रवैचवाई ॥५॥ 
कोधेते सीना तलक) छोप केरे तिहि खाई । 
एक रोज छा दफे) केष किये रज जाइ ॥ ६1 
अन्य । 
चौ ०-तोखा एक स॒सन्बर रजे 1 तासम ओर कैफरा कीज ॥ 
अंडा छस्मीके सक कबि । ्षिकवारी रो अफ कडि ॥ 
दोहा-नरके छीज केडा अरु) एक दजामति जानि 1 
ओपधी एूटिरकै, खेड एकमो सनि ॥ ९ ॥ 
एक अहै मौताज यह) हयक देड खवाई । 
पानी दीजे गभे करि) तुरी नीक दै जाई ॥२।। 
तीनि रीन यह देवा करि) दाना आधा देदह । 
शालहोत्न युनि कदत हे, तुरी नीक करि ठेद॥1३॥ 
अन्य गर्मकि दिनी द्वा! 


दोहा-खड़ एुसान हरदी! सहित, सेर एक रभगपादई । - , 
संभिरि खील पाच भरि) सव्र ठेठ पिसाई१॥ 


= 


चिण्का०-प्थदञ् अध्यास। (३४९) 


हालिम हरदी सीटि ह, सज्जी सादन लङ्‌ । 

लेड सौहागा वजन सम, रुड़के साथ भिलाई ॥२॥ 

दीडइ टका भरि ओषधी) ₹यको देड खबाय । 

याको दीजै आठ दिने, तो छाती खुलि जाय ॥ ३ ॥ 

कही एक मोताजे यह, टका चारि भरि जानि । 

भरो सही उलि जायगो, सात रोजमे आनि ॥४ ॥ 
अन्य वेद वद जकडनेकी दना । ` 


ती°-बलगीराकी ओपन कही । बद वद्‌ जो जकड़ो सदी ॥ 
शृशुर दुड पैसा भरि लीजै । गगूत्रमे ओटि करीन ॥ 
भ्रात षोड देव खवाईं 1 बन्द वन्द्‌ जक खुटि जा६॥ 
अन्य | 
सरहा-सोभरि रसन भाग सम दीजे नित्त खर्वाय । 
जकरो सो छलि जाइ है, टंषन ताहि कराय ॥ १॥ 
तप्त नीर नित दीजिये) दाना दैड न ताहि 1 
अओपध दीने नेमर्सो, नीको रीजो वाहि ॥२॥ 
अन्य । 
वी ०--गरुगुर टका एक भरि जेष्ट 1 दीगर सोहागा सील करेदर ॥ 
अजवाइन सचर भिलाई । पोडेको दं भात सवाई ५ 
अन्य { 


ची०-सग सोहागा मामे वीसा । ओपय वजन वरावरि पीसा॥ 
दाना मेदि मसाला दीने । सात्त रोजमां नीको छीजै ॥ 


(३४०) दाखहो्संग्रह 1 
बीड़ी ीजै पोस्तकी; आध पाव यहं जानि । 


गृणर तोरे दोई भरे) खज, यड सानि ॥ २ ॥ 
साकी गोरी आट करि, भातहि एक खाई । 
फिरि टह अश्वको, आई पसीना जाइ ॥३॥ 
हर्थीते छाती मरे, सुखि पसीना ताहि । 
या शिषे कीजे जर दिनःखाती तव सलि जादि 
दाना ताहि न दीजिये, सो जानी मनमीद्‌ । 
शालदोत्र खनिके मत) तुरी नीक है जाहि ॥५॥ 
अन्य । 
दोहा-दरदी तोखे चारि ठै, महु छारि मेगाई 1 
हरदीके सम छालि करि, दोऊ रेड कटाई ॥ १ 
गोखी वो एक फिर, हयको देउ खवाइ । 
या विधि कीजै तीनि दिन्‌.तो सीना खुलि जाई २॥ 


अन्य] 
दोहा-सजी रीज सोठि पमि, मैदाखकरी आनि ! 
तोडा तोखा रीनिये, श्रीधर कहो वखानि ॥९॥ 
हाकिम तोखे पौव ठे, सबको रेड कटाई । 
मरके मूत्रहि माहि, सवको रेड पकाइ ॥ २ ॥ 
खेप कीजिये त्ारिको; हयकी छाती-मादि । 
वधि घामें तादिको, तव छाती खुलि जारि(॥२॥ 
अन्य । 
दोरा-सलीर सोहागा फिरकरी; ग्रसन्वरको छइ । 
दद इइ तोर ओषधी) ट्ड सवे पिसवाद 1९ 


( ३५० ) राखहाघरसग्रह । 


अय] 
चौ ०-प्रथम छोहारा खारी करे । ले अफीम तारीरमे धर । 
करि कपरी दीजै तादी । आधा रोज खवावे बारी ॥ 
अश्व अंग ुलि जाय तुरंत दाना मति दीजै इुधिमंता॥ 


चौ °-सउजी सेभिरि षोड़ी पोस्ता। हाकिम गड़ साइन ॐ दीस्ता 
टेक टेक भरि ओषध छेष ! पाव सेर ण्ड तामे देह॥ 


चौ०-दालिम दरदी शड्‌ सम छेद । भात समय पोको देह ॥ 
चारि घरी कैजा करि राषे। नीको दोय अड्व ऋषि भोष॥ 


चो०-अदवाकी छाती हो भारी 1 हिर नदी जो दीजै ररी ॥ 
इफतम दाम फस्त सरवावै।नाद सकर रोग वाहि जावै 
जो छातीको रोद रीज । तौ विचार या विधिसीं कीजै 
प्रथम घरी यक राह चराचै.। ता पारे रगसीर खखवे॥ 
गरमसाला दीजै ताही । कमते दाना. दीजै वादी ॥ 
गर्म नीर अचवनको दनि 1 छाती खलै मानि यह्‌ रीने॥ 


॥ अन्य । 
न्यौ ०-हालिम हरदी सि सोदागा । सोचर साबुन सञ्जी पामा 
गड़सो मिरे वजन सम छे । टंक सोदागा तम दे्‌ ॥ 
सात्तरोनरौ घोडे दाजै । छाती भरी नीक सो ऊजि ॥ 
अथ जौगीररक्षण व दवा 1 
चौ०-दाना वाजी खायो. हो, 1 तुरत पानी. धीवे सोई # 
ताते होत रोग ततु आई \ छाती पूषि तारिकी जार ॥ 


क्ि०का०-प्रश्चददा अध्याय । (२४१) 


ग्यारह ताछ गुड सरित, गोरी एक कराई । 
हयको सही वेर, दीजे ताहि खाइ ॥ २ ॥ 
न्चौ°-दाना ताकी नारिं सवव । राति दिवस कैना करथपरै ॥ 
भोर भये केजा उतराई। चना सेरु भरि देद खवाई ॥ 
फेरि गदैनी ताहि वद्वै। होई सवार खूब फिरवाधे ॥ 
खूब पक्षीना ताको आध । छातीमा कमरी कगवाधि ॥ 
रसे रसे ताको टहटाई । सुखि पसीना जव सव जाई ॥ 
तवे यानपर बोधो भाई । हस्थीते. छाती मलवाई ॥ 
एकं रोजमें मीक न दो) तौ इसरे दिन कीजे सो ॥ 
अः 


। 

दोहा- खज गगर टका भरि, गोपतरहिम सानि 1 
तप्त फीजिये अभि पर, हयको दीजै आनि ॥ १॥ 
या बिधि कौज सात दिनि, अंग सकल सलि जाहि ! 
शारदो मत जानि करि) जीवर कहो साहि ॥२॥ 

अन्यं सत्त 

दहा-शिरै दाथ हाद, हटे तुरत नहि वेद । 
जोर कियेते नदि द, किये दाती-वैद्‌॥। 

चौ०~-ताकी सस्त देवा करवाव । नीक होय छाती सलि जात 1 
देर भयते नीक न होई । कितने द्वा फरी जुष कोई ॥ 
गृगुर लेव छर्टोक मेगाई । हरदी पाव एक पिसवाई ॥ 
पिपराभ्ूल भरमी पीपरि। उट पाव तीर्न ठ सम करि॥ 
ठे भेनफएर पटं करि गंती। रनकी छली ओ छे परती 
शृडी छठ समू मेगा 1 कुटि छामि व | 
एक छर्योक वजन तिहि कनि सषि सकारे पोडेदीने 11 


चिण्का०-पश्वद्द अध्याय 1 (३५१) 


दोहा-टीनै रट सौरि जरु, वजन वरोबरि आनि । 
गरम करे जरु सानिके, उपर छ्ेवै जानिं ॥ 
सानेकी दवा 1 


दोदहा-रेड सोहागा फिटकरी, कारी जीरी आनि । 
अरु ऊटकीको लीजिये, भाग वरोबारे जानि ॥ १॥ 
ये स रीन कूटकं, सीरहं ते आनि । 
गरूर हरदी दग , अरु दालिमको मानि ॥२॥ 
दर इद ते छे ये, सोऊ छेउ कुटाइ 
जरु अजवाइनि छीजिये, साइन सहित भिखाई ॥ ३7 
दो रीजै पाव यक, भाग वरोवरि जानि । 
ते एक अफीमरे) सो रीन जल सानि ॥ ४॥ 
फिरि मा्षके वार के, तिनको लेड जाई 
यवको आदा सेर भरि, सोऊ लेड मेंगाइ ॥ ५ ॥ 
गोरी षधि बसि सव; यवके आदा सानि 
सक्षि सरे दीजिये, यक यक गोरी आनि 1६7 


अय) 


दोदा--सोटठि मिरे अशू पपरी, हीग फिटकरी लाई 
अजवाइन सोचर सितं, सवको ॐेड पिसाई ॥ १५ 
दृश दश मासे ओषधी, सवफो ड र्मगाई । 
दाना दज नादि तिरि, देत ओषधी जाइ ॥२॥ 
की एक मौत्ताज यह्‌, सात रोज्ल्यु दद 1 
रोग्दैरे छर्‌ चछ वेड, वाजी नीको रेड, ॥ ३॥ 


{1 


(३४२ ) इारुदोचरसंग्रह। 


अन्य} 
वो ०-वेगन भिरे देउ दानाक्रो ! पानी गरम पि्ावो नितको। 


ची०-हालिम हस्दी सादन लवे । ठाद ठार सेर भगवं । 
आधसेरखे पिपराभरूरी। कुटि छानि भेदा करि भूरी। 

पोच सेर धत शक्षर रीजे। यकस दिन हेद्ुजा करि दीज 

आध सेर नित देउ खाई । छासीष॑द रोग मिदिजाई ॥ 

यक दिनि प्रथम नीर नरि दीजै।रीग हरे जो ओषध कीज 

अन्य सदी गभीसे छाती भर जाय उसकी द्वा । 

चौ ०~-पिपरी पिपरामूल ₹ सोघरायकयक तोला तीनि वजन कर 
हर पाष एक मेंगववि । पीसि छामि छिरका सनव ॥ 


तीनि रोज धोड़ेको दीज । दाना पानी वद करीज ॥ 
अन्य 


चौ °-कचनरिषु फिटकरी मेगा । सीर वनाय वजन करवावे॥ 
कालेश्वर ओं वायविडंगा 1 मेकि जफीम ताहिके संगा॥। 

मासे पोच पोच करु पोची 1 हीग एक मासे र सचि ॥ 
अजवाइनि अजमोद मेगा) दश दशा मासे सो करवयि॥। 
साठुन मैसा गर खनिं । तोला तोला वजन करीन ॥ 
तोला तीनि पुरानि मिठाई । पीसि सलि गोरी वनवा॥ 

. भथम दिवस दे शीतर नीराफेरि गर्म करि दै मतिधीरा॥ 
थान सुखे न दाना दई । आटरोजमें नीको छे ॥ 


दौहा-की अकड़ रोषे तरंगः; छातीर्वद्‌ फि दोयं 1 
- वायु वरे हवै किथौ; ताकी ओषध जय।॥१॥ 


~ 


(३५२ ) शारदोतसंमरह 1 


अन्यमत्त जौगीरक्षण व दवा । 


दोहा-बह दिन थाने धि रहै, कर न रीद्‌ पेश्ञाव 1 

नथुना मारि ज दम करे, रदे जकड़ि नेताव ॥ 
चो ०-रुडको पोटा ॐ अवै । वित्ता वित्ता ताहि कटवि ॥ 
ताके सीचमलखोन भराई । ऊपरते मादी थुपवाई॥ 
पावकम पकाइ सो ठीजै । सा जाय तव बाहर कीजे॥ 
ताफी माटी सकल टाव । पीसि दरूटि कपरा छनवय ॥ 
एक मास वोडेको दीनि । जोगीरा याहीसौं छीजे५ 
पिपरी सहद खवावै कोई । जोगीरा ताके नहिं हई ॥ 

अन्य} 
चौ ०-सोटि वैतरा हीग भेगाव ¦ पिपरी मिच॑ श्याम छे आवि ॥ 
छहसन छेड जोन इक पुतियातामें डारौ अदरख वतिया॥ 
जवाखार अरु लोटासन्नी 1 आध पाव दोनी करि रजी ॥ 
छेउ फिटकरी एक छर्टाका। गनती चारि मैन फट पाका ॥ 
मदिरा एक सेर मेगवयि । द्वा पीसि तामे सनये ॥ 
गोटी करौ छर्टोक भमाना । प्राते एक नित दनि खाना॥ 
या विधि दवा कर नो कोई । जोगीराको नाश करोई ॥ 
\ द्रति श्रीशारुदोजसग्रह फेरावसिहङत सीनादोथवणन 
नाम पञ्चददा अध्याय ॥ १५] 





अथ लीद्की पहचान ! 
चौ°-देखो रीदि फरे जो पतरी।आति बदवीहि कर तिहि अतरी । 
जेह दाना तिह दनम न होवै ! कदं रोज दाना नरि देषै॥ 


चिऽ्का०~पञ्चद्दा अघ्याय। (३४३) 


रंडवौरं खारी नमफ, पाव पाव स्व॒ ठेडद 1 
तीनि दिवस रमि दीज्यि,जरु अर अदानि न दे्‌ ॥ २॥ 
ज गर्मीति वद्‌ छसि; पानो गमे पिञाय । 
चारि यडा जठ एक मरि, जजवादनिहि चराय ॥ ३ ॥ 
की मेगाय जर अकी, एक भर्वेरमे भूनि । 
उतनो हीं गृगरु मिरे, ड़ मिखाइ दे भजि ॥ ४॥ 
अन्य | 

दोहा-की अषफीम ठै एक भरि) जरम वोरि भिलय । 
आरा तभं सानिकै, गोला एक वनाय ॥ १॥ 
ओवाररदी टका भरि, सञ्जी उत्तमी आनि । 
द कूटि उतनोदि छै) महिपागर्ठर सानि ॥ २ ॥ 
गोेके मधि रासिकै, गाड़ वसं देय । 
पंकि जवि तव कादिकै, पट गोली करि ठेय ॥ ३ ॥ 
सांस्च भोर नित दीनिये, युद्धधीर करि नेम 1 
सलि जह सीना तरत, रै सदा त क्षेम ॥ * ॥ 

अन्य। 

दोहा-छाती जाकी रवद है, सरदीते यह जानि । 
यंह ओषध ताको करे, डाच मत मानि ॥ १॥ 
सखदखारको रीजिये, तोला मरि यह जानि 1 
लीजै पिपरी सैरकी) ताते चौगुन आनि ॥ २ ॥ 
तादी स्स-मादिभे, लीजै खरि कराइ 1 
मीठी वैध तादिकी, उदं समान्‌ बनाई ॥ २ ॥ 


विण्का०-पाडदा अध्याया (३५९३) 


गिरह रोज च देम मसाला । मिरे टका भरि भग सुआटा प्र 
शुद्ध उदरते रीदि करावै । अद्व अराम होड सुख पवि ॥ 
पेट चे पिचफाकी सरसे । ताको भोगि दद सुख वरस ॥ 
नगदी वनै छटोक मरमाना । दीजै तीनि दिवस सख साना ॥ 
अन्य) 
न्यौ °-की छर्टोक मेहदी छे आवै ! टका भयाण कीरा नवि ॥ 
जीरा मासा एकं ज कीज । गरदा वे टका भरि कीजै ॥ 
सवको पीसि नान्ह करि छनो। ताको छ पानीमें सनी॥ 
आवी मात सदर दै आथे । बते उदर सुरैको बो ५ 
अथ वहु दस्त आवै उसकी दवा ।- “ 
चौ ०-द्र्त वदत अवि जिहि तुरगा } ताकी दवा करौ सैसगां॥ 
घोड़ा जो वेताव दिखा । अस द्म घटत करे इख पाे॥ 
करि पुरान चावरकी भाता) सवगो मिला सुखाता॥ 
दपि गाईको देठ मिराई । तामे स्तं वैद ह जाई ॥ 
अथ अतीसार । 
दीहा-अरसीपातं रु नीचकी, पात पट युत लहि। 
सरसर दमरी सकट जख) साथ पीसिक देदि ॥ 
नि मन्नू नाम मजं! , 
चौपाई-रीदिमेहि चि द्रसे 1 आतर नाम मर्ज॑को सरसे ॥ 
सो तरेयको दीजै रां । यते आच्रू -रोग नशाई ॥ 
“ˆ अय टछीदिमे शेहू भव उसकी दवा { 
दोदा-दैवदार जर. अरदरी, अर्‌ अगे असग । 
पारा शर मासे सकट, पीसि दिये खस सष ॥ 
नेद 


1 


(३४४) शालहावरसग्रह्‌ । 


गोटी एक सवादये, भरातकाट तिरि खाइ । 
चारि घरीकं वादसो, देइ नारौ आद, ॥ ४ 
चौदह दिन यरि विधि करे)अश्व तुरत खडि जाई 
शारदोत्र मत जानिके, कीजे यही उपाई्‌ ॥ ५ 
अन्य) 

दोहा-स्वे ओपधी करि के, अश्व खुटै जो नाहि 1 
फस्त छीनजिये ताहिके) तुरी तुरत सलि जादि ॥ १ 
याते जो ना सुरे, कीमै ओर उपाय । 
दोनों तरफन आनिकै, दीजे तारि दगाय ॥ २ 

अथ सय देहू जकड जाय उसकी द्वा ¦ 

दोहा-एक छुहारे- मादि, देड अफीम भराइ ॥ 
कपरोरी तापर करो, दीजै अभि र्यजाह ॥ ९ 
चारि दुहि आनिकै) या विधि रेड बनाई 1 
आधा आधा अश्वको) देत निते मति जाई ॥ २ 
पानी दीने तकत करि, दाना दनि नाहि । 
या विधि दीजै आठ दिन, रोग द्रि दहै जाहि॥ ३। 

अन्य । 

दोहा-सज्ज। सान पोस्त रे, दाकिमि ददी छाई ॥ 
टका टका भरि ओपवी) लीजै सवै पिसाई ॥ १: 
पाव सेर गुड़ ताहिरमो, रजे सवै मिलाइ । 
ूजै आटा तहिं; मोरी ठेठ बंधाई ॥ २ । 
सोद सबेरे अश्वको, यक यक गोरी देइ 1 
या विधि कीजे सातदिनः अश्व नीक करि चे ॥३. 


(३५४) द्रारुटो्संग्रह 


अन्य) 
दोहा-वरा परवर मूरुसमः कङ़रीधा बुध आनि । 
वारर सदी सर्हरी, मित दै दशमा सानि ॥९॥ 
अद्वजतन या विधि कर, शालहोत्र मत देखि । 
रहे अरोगी सर्बदा, नित सवार सुख पेखि ॥ २॥ 
अन्य] 
चौ०~हसं असि सन छ अगि । देवदारु अरु पीपर नाच॥ 
महुरेठी जर असर्गेध आनि । पच पच दमरी सव ठनि॥ 
पानी साय पिसाय सु ङीजे'शारहोत् यनि वचन करीजं 
नित ही नित्त तुरगः यह पाव ।दि बेकार रुधिर नहिं भवै 
अन्ध । 


दोहा-कदि करे जो रक्तयुत;, त्ता वाजीको देह । 
त॒रत्त रोग ताको हरे, नङ्क मतो सुनि खड ॥ 
छदं महुरेडी विचार । ठे पीपरी अरु देवदारु ॥ 
घृत साथ सानि मोथा मिखा । ऊ तरत ताहि बाजी खवषाड ॥ 
अथ स्पिन असीर । 
छंदतोमर-लीजिये जो सोराकैद्‌ । मद्ेटी ओ आनद ॥ 
मोभे वहैरे चारु 1 गिरि करनिका निरधारु । 
इय होत रक्त विहीन । तिहि पिंड देड भवीन ध्र 
सब मिटे ोगनिदान ५ यष कत स्युकवि विधान । 
अन्य ५ 


चैपांड-दोनों रँ गंधक रीजे । कस्ये तेर सानिके दीजै ॥ 
र्तविरीन दोष सव इरे । शारु वाणी उबर ॥ 


चिण्का०-पोडद अध्याय । (२३५९) 


अत्य । 
वचेपादै-मरसी पतर नीचे छे ! पीपरकटी भरीर्चिधि दे्‌ ॥ 
पिड बनाय वनिुख धरे । अतीसार सब याते हेरे ॥ 
, अन्यमत सप्रहणी ॥ 

दोहा-शिशिर ओर देभत ऋतः पेटु क्षरे जो आइ । 
ओर वतन मादि्मो) शरदौ षडु दरार ॥ १॥ 

ओराग्रूदी बेकी, नागरमोथा लाई 1 
सैफ फिटकरी पोस्ता, कटी अनार मंगाई ॥ २ ॥ 

ठका रका भरि वजन समसवको छे ओंजाई। 
आधा दीजै अदवको, आधा दैड धर ॥ ३ ॥ 

पानी दीजै गम फरि, दाना दीजै नादि । 
गारहोत्र युनि यो कह, पेड बंदद्वि जाहि ॥ ४ ॥ 

अय गमीं -षतुमे वेर क्षरे उसकी दवा । 

दोदा-गरभोकी कल माहिमे) पेट ्षरत जो होड 1 
होई ताना सुरस जो, शरदी मायल सोई ॥ १ ॥ 

ओरा जीरा फिटफशै, कठी अनार, गाई । 
ड वरोषरि सवनको, तख षट रभमवाह ॥२ ॥ 

यथक पृथक्‌ भून सवै, सको कूटि मेंगाई्‌ । 
कही एकं मोताज यह, हयक देउ सवाई ॥ ३ ॥ 

पध दीजे तीनि दिनः संक्षि सरे खाई 1 
शारुरोघ्र यनि यो करे, दस्त व॑द दै जाई ॥ ४॥ 

वदृद्जमीसे वेट रे उकी दवा} 

गेहा~होत दाजभा जाहिते, कटी ओषधी आई ॥ 

दीने ताहि मिलक) यदी दवा छादह ॥*र ॥ 


विन्का०- सदश्च अध्याय} (३६३) 


अन्य मद~तेपि काटनेके लक्षण ब दवा) 
चौ ०-रेसी घरी सोपि जिहि डसै 1 सो अवदय यमघुरभे वसै ॥ 
पश्य मद्ठप्यफो डस शजंया । सो विचारि री सव अगा 
केविद्ध-ष्रूखे मधा कृत्तिका विशाखा ओ भरणी हिवः 
नखत फर्मिदकी कहत बुधिमान ई ॥ 
छदि आड पैवमी चतुर्दशि ओर नौभी, 
भीम श्री वार कंहे वेदन कथान हैत 
रवि ओर चंद्रमाके महण समय कोटे, 
एते अहिकाटनका कट ना जतन है॥ 
गरुड़ जो रासे चदि अग्रत ठे अभिकपे, 
यतने तौ जातत माणी यमके निकेत ॥ 
दोहा-र्भौठ चिक गल जठर शिच उर वाह ओ कौँध। 
ददि कोसि जो उसे) परसो नर यम बेध। 
चौ०-देवाख्य पुराने फुलवार । ओ मदयानकी भूमि जनाई ¶ 
सोप धीरहरमे जो उ । यमित निश्चय सौ वसै ध 
मौन होड की भौरी आये । दाह स्वेद तत पीर जनाव ॥ 
शूल होड की ग्रीव पिराई। हिदुके चरे जीभ विदुराई ॥ 
ऊरथ इवास चके अङ्कुलाई । पीर होर पेडरिनर्मो आईं ॥ 
डमे उरग यें लक्षण देये । निश्चय तार मरन अवरे ॥ 
अगतरी घोडा जो गिरे दाना वास सवे परिद्रे ण 
सीक करै छले वहवारा ! ताको काटो चुर्जेग विचारा ॥ 
दोहा-जा चोडेको सर्पे, काटो दोय सुजान । ॥ 
जीभ देखि स्यादी रसै, हव, करो इयिमान ॥ ए ॥ 


६ ३५६ ) शालदार्ग्रह । 


दाना जाको नाहि पचै, यद्हेनमी द्रश्चाई्‌ । ' 
पेट करन तति ल्मै, या विधिः फेर उपाई ॥ २१४ 
हरदी तार नहि कौर, दोई पहर छण जानि! 
वदृहजमीका ओपधी, दीजै नाहि न आनि ॥ ३ 
दाना जदा रीदिे) देत देखा ताहि । ` 
चारि पहर खु तारिको, ओपध दीनं नाहि ॥ ४ ॥ 
वोड़ी ङेड अनारकी; सौफ सहित जवाद्‌ । 
भिरच स्याह अरु पीपर, देड बंहेर मिराई ॥ ^ ॥ 
कीजे सोचर छोच पुनि,अजवाहनि अरु जानि। 
ओपध तोले दश्च सवे, भाग वसेबरि आनि॥ ६1 
ओपाे देड खाय यह, अरु कैजा करि देद । 
यहि विधि कीजै तीनि दिनवाजी नीको टेइ॥ ७॥१ 
पेट करत दै जारिको) दाना दौज नाहि । 
कोड दों विकार जो, कौन्यो महिनामा ॥ < ॥ 
अर्तासार स्रहणी, की साधारण .मारि । , 
आवै जाको दस्त सो, यही ओपधी ताहि ॥ ९ ॥ 
जय कोद चट जाय उसकी द्वा } # 
दोहा-ङुटकी एक छर्टोक दै, दूनी भिस्वै गीर । 
मदिरा वोत एक छै, इटि पिखर्वि घोर ॥ 
१ >, छप 
दोहा-राई सारी निमक क, पीति रेप कर कोसि 
श्रालहोन भुनिके मते, ठेर स्जको ' सोखि ॥ 


( २६४ ) शाटटोचरसंग्रह 1 


गरुडमेच्र पद्वायके, निर्विप फीजै ताहि । 
ओषध तासु खवाईये, दिना सात छण वोहि॥ २ ॥ 
दवा । 
चौ०-पानपाडिकी भूर मेगावे । एक छर्टोक ताहि पिसववि ॥ 
स्याह मिर्च तिहि आधी छीजे। जखके संग अदवको दीज॥ 
अन्य । 
वोहा-लाजी कंदी सांसमें, समल विजौरा नायं । 
शगरुरिफर सम घत भिरे, नासु दिये विप जाय ॥ 
अन्य । ्; 
दोहा-गरूखरिद॒द्धी ,रे छर, नागकेखरी नायः । 
शंजाफक अरु मध गुरुच, नास दिये विष जाय 
अन्य । 
दोहा-चीत भूर अरु मारुती, रस धतूरफो आनि । 
चीसि नासु दे अङ्वको, करि है विपकी टानि ॥ 
+ अन्य 
चो°~-कारी मि नीवकी पाती । जितने तररग खाय दिनि राती॥ 
, तसिं जहर शांति दै जव । ओषध किये सस तु पा३ै॥ 
अथ कृत्रिमविपहरण । =“ 
दोदा-विप जे हों योगते, कृत्रिम किये ताहि । 
सद्द घीठके, योगर्ज्योकत्निम बिष स्यो आहि ॥ 
द्वा । 
दोदा-फनि केसरि पुनि कुसुम मध,ओर केतकी लाई 1 
सो धोडेको दीजिये कृतिमविप मिटि जाई ॥ 


चिण्का०-पोडञ अध्याय! (३५७ ) 


। धिक दौडानेसे जो रोग पैदा हो उसकी द्वा । - 


गहा-अति दौराये ते छर, इवास अधिक उपजात । 
, ताकी श्री हरि जाति है, नङ्कलमते विख्यात 
चौ ०-चाउरको चूरण करि ठीजे । गौके दूध मिलाईके दीजे ॥ 
अथं उदृरवायुबद्‌, पेर शृल्नेकी दवा । 
दोदा-उद्र वायु जो वन्द हो, पेट फलि तेहि जाहि । 
द्वा कि खि जाति हैः यामे विस्मय नाहि ॥ 
चौ ०-उदर हो$ पोको वेदा 1 ओषध कीसी चेतनर्चेदा ॥ 
रं भटा तक्र मिलाई । तुरत दीभिये ताहि सवाई ॥ 
देते पवन ीदिको करि है ) उद्र विकार अश्चकी .हरिद॥ 
अन्य । 
ववी ०-मथम सरि आजवारनि छाव । मेदा करि घटम ओयावै । 
भे उदर ओ कोचि लगाई । ता पाछ यह्‌ फरौ उपाई।। 
अन्य | 
च०-सीडि सीहागा सोचर गंधी। सहिजनके रस गौली षधी॥ 
उदर व्यायि चौरासी बाई 1 हरे शरु सव अश्च ज स।३॥ 
एकं टकाकी वजन भमाना } पवन रोको हरे निदान ॥ 
अथ छीदवदकी दवा । 
च्ी०-सोटि मिर्च॑की गोर पौ 1 मृखद्ार मध्य सो साधौ । 
टहकवि फेरे चित छाई 1 रीदि करै जो करी उपाह ॥ 
अन्य । 
न्दौ०-कासजीरी मिर्च गावै । खील सोहागाकी फरवाप ॥ 
सजी राष् ङटकी छ ) दीम टका मरि ताम देह 1 


८ ३५८ 2)“ ` दाखहाचसेग्रह 1 


जवाखार ओ बायविडंगा । खारी सों चर सोहि भसंगा॥ 
अजवाइनि छे सव सम कीजे+अद्रखरसमां गोरी कीजै 
एक छर्टाक अद्वको दनिषवायु दोष अरु र्म दरी ॥ 
अन्य) 
दादा-सोहि धीवमें सानिकै, य॒दा मध्य दे मेषि । 
लीदि कैर क्षण एकमे, देड रोगको ठेडि ॥ ~ 
चौ०-ककरी भटा भरत करावे । राई पीसि तक्र मिलववै ॥ 
खारी डारि अश्वको दीजै । उद्रव्याप याते दरि खीज ॥ 
अस्य । 
दृहा-हीग टका भरि लायक, पिड कचे दुद सेर । 
दरवा करिकै दीजिये, रीदि करै बहतेर ॥ 
अथ वातोदर शेग ! 
सोरटा-वादि पेट बह जाय; वातदेर सो जानिये । 
ताको की उपाय). शाछहोज मत जानिके ॥ 
द्वा । र 
दोहा-हस्दी तिल ओं फिटकरी) काली मिर्च मगा । 
टका टका भरि ओषधी) इरण छेड कराह ॥ १॥ 
ऊम्दड़ाकेरे एूल पुनि, अरु , स्डके पातत । 
राख ददुनकी रीजिये, एक टका भरि तात ॥२॥ 
गाई द्रीको तोर पामे» टका चारि भरि खाई] 
टफा एक भरि आषधी) ताके संग खवाई ॥ ३॥ 
देशहदिन ओषध दीजिये) नित्त हयको आनि। 
चारि री दिनके चदे, होड रोगकी दानि॥ ४॥ 


(३६६ ) शालदोचर््रह ! 


नागोड़ी असर्ग सहित, बदरि खोँगको आनि । 
एकः एक ती स्मै, येतौ ओषधि जानि ॥ ५॥ 

अर्कंटूध युनि रीन्यि, तोर पोच मँगाद । 
खरु पपारेया लेड पनि) छा तो ताद ॥ ५॥ 

मरौ गाईके पित्त पुनि, तीनि अद॑ति सौ जानि,। 
खर्ट कीजिय तीनि दिन) अदरखेरस सानि ॥ £ ॥ 

गोरी ताकी वेोधिये, छोटे चना प्रमान । 
गम वायु नश्चात है, सत्य वात यह्‌ जन ॥ ५७॥ 
दाना दैकै साोक्षफो, गी एक खबाई । ¦ 
यवके आटा-संगमे, अद्रखरसहि मिठाई ॥ ८ ॥ 

चारि घरी केना करै, जदरवात मिदि जाद्‌ ॥ 
नक्षि बरगम रोग सवः, सकर वायु नसि जाद ॥ ९ ॥ 

इति श्रीरालहोनसम्रह केरावरसिदङृत विषवन नामक 
संप्तदङा अध्याय ॥ १७ ॥ 
अथ कुख्जिनरोगवणेन ! 

दोदा-तीनि भकार कलिज हे, फहत सेवे ण सानि ॥ 
वणन करत हौ, शालदोत्र मत जनि ॥ १॥ 

ओत एक ॒कृर्न है, नामि पिछारी जानि 1 
वायु भरति दै तादिर्मे, करत दीष बह आनि॥ २ प्र 

करत नही है लीदिको, अर पेश्ाव नहि दाद । 
फिरि ताकति नाहं रदति हये लक्षण संव जोद ॥ २॥ 


दोहा-सोठि चीत्त अजमोदं क) इद इद तोडा काइ । 
घोड़वच कगे इ्हेनको, इई तोखे भंमवड ॥ १५ 


चिन्का०-पौडदा अध्याय । (३५९) 


अथं जखोद्रयेग छ० ओर दवा । 
सोरठा~पेट वदत नित जाई, ्ञरङ्षखाई ताकी नै 1 
ये लक्षण दर्शा, टवट्वाइ डोरुति विपे ॥ 
दोदा-जवाखार सेवव सित, सौचर साभरि आनि } 
दृशदङ्च प ये रीनजिये, सज्जी सहित दखानि ॥ १॥ 
दददे पल अर्‌ छीनिये, मायस्न गवादे । 
तामे इनको ॐार्कि,) दीजै अनि चटाइ ॥२॥ 
चौये दीसा जवं रहै, छीजे ताहि उतारि । 
मरह री सात पठ, दनि तमे उारि १३ 1 
भीनि जाह गेट जवै) तिनफो ठंड सुखाई । 
तिनको फेरि पिसादकै, टदधमार्हिं चुरवाइ ॥ ४॥ 
फेरि सुखायै धूपे, दो टका भरि रेड । 
टकाएकभरि शड्‌ मिरे, मेथीकेसेग देइ ॥ ५॥ 
पध दीजै तीस दिन) दुद्र पहर यह जामि । 
क्षुधा वै अक्ति तासुकी; हो रोगकी हानि ॥ 5 ॥ 
अथ उदरद्ादकी दवा | 
चौ ०-दूधमाहि पत्रजै पकावद् । मिश्री जीर इखाची लव ॥ 


दाह होय जिदिके दियमाही) सो हय सीतर होत सदारी॥ 


च०~यवजीराको मि स्ेरे । दीजे पिड कदत दहौटेरे 
भ्रीपमशतुकी ओपाधे जानौ।तुरंग सखी तव॒ षडु खखमानी 


दोहा-खरखन तेर मिाइक, जल संयुत करि देह 1 
दह मिद हयकी सकट, वर्पाऋतुकी येह ॥ 


[॥ 


वि०्कान्~-अष्यद्द्य अध्याय | (३६७) 


आधसेर यड उारकि) पांचसेर जल मारि । 
तप्त फीजिये अभ्िपर। जव जाधा जरि जहि॥ २॥ 
तादि उतारी अभित, छने ताको छनि । 
फोरि परिये बाजिको, हदे रोगफी हानि॥ २॥ 
फिरे इफना हयफो फर, ज कजा कारे देद। 
सीताराम प्रसादति, वाजी नीको ऊद ॥ ४ ॥ 
अथ वेदिरौगलक्चण 1 

दोदा-षेलि र ५ दोनो ०५५ ॥ 
अगिरे दोनी पो ति है षह आहि॥ १॥ 
परिख सजनि होति, द दद रार जानि । 
वटक घूजनि फिरि बं, पाकि जाति यह मानि 1 २॥ 
पाकति फटति फिरि भरति, यहं गति ताकी होड । 
मरहम कितनो जो धरो, नीक नहा वह सोई ५३ ॥ 
जो कदाचि के जतनति, नीक क दि जाई 1 
तो निश्रय्‌ यह्‌ जानियो, तिकि रिरि आई्‌॥ ४ ॥ 

वेखिरोगकी दवा { 

दोदा-पर्दैवा ओर जठको, रसर्हडको यक ठेठ । 
तमे णक भेरा धरि) ठेपि भेत्तिका देउ \॥ १९॥ 
गाड ताको आगिर्भे, सूच पाकिं जव जाई 1 
ठी ताहि निकारि तव, माठा देउ छ्डाद्र ५२) 
आरा रीजै मोठको, त्म देउ भिखई 1 
दाना पाके सकषिको, रयको देड॒ खवाइ' ॥ ३॥ 
एक भवै घटाय) रोज इसरे माहि । 
ओर यदी सब विधि करे, शठेन मत जदि # ४॥ 


~ 


८३६०) शारहाच्रसग्रह 1 


सये उद्रग्वाखकी दवा1 
दोहा-आदी भीमकपूर ङे) दुकरा भरि परमान ॥ 
सोटि इलाची कीजिये, दश दश मासे जानं ॥ १॥ 
ता. आधो प्रज मिरे) धूपकार असुमान 1 ~ ` 
माठा भि सु दीजिये, उदरज्वाङ हर जानं 1 २॥ 
जय अजीणकीं दवा 1 
दोहा-सोंटित्रेतग पीपरो, मिर्च, दरी छाछ ।- 
अजवायनं बिरिया नमक, दङ़ दासे डालि॥ १॥ 
गोदधि मिरे सु दीजिये, दाना नही खिराय । 
दिवस आर्ये नमक दै, छुरत अजीरण जाय ॥ २ ॥ 
इति श्वीशालदोत्रसप्रद केदावसिहंृत उदर्याधिकथन नामक , 
पोडश-जध्याय ॥ १६ ॥ 
अथ चिपह्रण बिधि । 
दोहा-तीनि भांतिके विष सवे, (भावरः जेमेम मानि । 
कृत्रिम जानै तीसरो) इनमे सव विप जानि ॥ १॥ 
अरुण ओंखि ओँस चरै, कोवा फाटो रोद । 
गिरे परे उदि वल करे, एसे लक्षण जोड॥ २॥ 
~ कंद एल फल आदि दे, थावर विप परिचानि ! 
विनकी ओपाधि फहत दही; लक्षण सहिते वखानि ॥ ३ ॥ 
म्धाचर-विपहरण टवा 
दोहा-नागफली रसत सहित) ओ नारीको आनि । 
बदरीफल केसरि सरित) भाग सभान वसानि ॥ १ ॥ 


(३६६ ) शालदोचमुप्रह । 


नाभोडी असगीध सदित, बह्करि लोंगको आनि ! 
एवः एक ते सवे, .येती ओषधि जानि ॥ ४ 
अर्कदूध पुनि खीजिये, तोल पेचि मेगा । 
खरु पपारेया ठे पुनि, छ। तोञे तौलाद ॥ ५ 
, भर गादको पित्त पुनि) तीनि अदेति सो जानि 
खरि कीजिये तीनि दिन) अदरखकेरस सानि ॥ & 
गोरी ताकी बोधिये) छोटे चेना भमान । 
चलगम वायु नश्ात ह, सत्य वात्त यह्‌ जन ५७ 
दाना दैक सोदको, गौरी एक खवा. 1 
यवके आदा-्संगर्मे, अद्रखरसहि भिङाड ॥ ८ 
व्वारि घ केना केरे) जहरवात मिदि जाद्रं 1 
सार वलगम रोग सव, सकर वायु नशि जाई ॥ ९. 
इति श्रीशारुदोजसम्रह फेरावरसिदरुतं व्रिषवणेन नामक 
सप्तद अध्याय ॥ १७ ॥ 
त अथ कुलिजनरोगवणेन 1 
दीहा-तीनि भकार रिज हे, कदत संवे यण खानि । 
ताको वर्णन करत हौ, शाररीत्र मत जनि ॥ १। 
ओति एकं कूून हे, नामि पिदा जानि 1 
वायु भरति तादिर्मे,करत दोप बहु आनि॥ २। 
करत नही है ऊीदिको? अरु पेदाच नरि दोदर १ 
फिरि ताकति नाहं रहति हे,ये रक्षण सच जोई \ ३। 


॥ि सि दवा | 
दोहसे चीत अजमोद्‌ ट) इदं इड तोला छइ 1 
पोड्चच कगे इनको, इइ तोरे गवाद ॥ १1 


चि० का०-सप्द्श्च अध्याय 1 (३६१) 


तमाहि सो वेोरिकै,' यको देदध पिआइ । 
शालटहात्र मुनि सो फे, यावर पिष मिरि जाई ॥ २ ॥ 
न्य ({ 
दोदा-जसगेध मु ले आठपर दशषफल रति मिलाई । 
सो बाजक दीजिये, थावर विष मिदि जाइ ॥ 
अन्य भद्‌ । 
दोदा-पास हीत इक शरद्‌ ऋकताहि वानि जो खाध। 
भ्रमहि से देह सव, फिरि पे मरिनाय ॥ १५ 
डी मृखरि सहित मध्व, ओर बिनौरा छइ 1. 
दीद दोह पल खाई करि, रज काय वनाद्‌ 1 २॥ 
दयको दज तीनि दिन;उतरि ताछ विप जाय । 
शारदो्रमे यह कही, नार्दिन आर उपाय ॥ २ ॥ 
जगमविपह्रण दूना । 
दोहा-जगम चिप सर्पादि है तेजौ कट आनि! 
ताके क्षण कदत ही, शालो मत जानि ॥ 
सर्वे काटनेका लक्षण व दवा । 
दोकश्-अंग तोरि णोर गिरि पर, दाना षास न खाय। 
अरुण नेत्र कोवा फट, सर्पं उसा सो आय ॥ १॥ 
लीदि वेदं नहि रोति हि, छखकै वारंवार । - 
खार बहत ,खखते गिर, जानौ सर्षविकार ॥ २॥ 
जटामासिं श्सडत सित, बचदि ुलिजन ख३्‌। 
दौड .दोडद पर तौलिके, हयको देड खवा ॥' ३ ॥ 


चिण्का०-अष्डादशर अध्याय 1 (३६७) 


जआधसेर यड्‌ डार्क, पाचसेर जरू माहि । 
तप्त कीजिये अपरिपर) जव आधा जरि जाहि ॥ २॥ 
तादि उतारे अभिते, रजे ताको छाति । 
फरि पिव वाजिको, हद. रोगकी हानि॥ २॥ 
फिरि इकना हयफो करे, ओ कना कारे देड । 
सीताराम भसादत्त, वाजी नीको लेड ॥ ४॥ 
अथ येटिरेगरक्षण । ॥ 
हा-बेलि कहत है तारको, दोनो रानन माहि । 
अगि करने पो, निकसति है वह आहि ॥ १॥ 
पिरे सूननि होति इद इड रादै जानि । 
वष्ट सूजनि फिरि व पाफि जाति यह मानि ॥ २॥ 
पाकति एटति पिरि भरति, यद गति ताकी हो । 
मरहम कितनो जो धरौ, नीक नहा वृह सोई ॥ ३ ॥ 
जो कदाचि के जतनतते, नीक षटू दि जाई 1 
तौ निश्चय पह जानियो; तिकि रिरि आई ॥ ४ ॥ 
वैख्ियिगसै दवा । + त 
तदा-पवा धर आटकफो, सडको यक ठेठ 1 
तामे एक भैखावै परि, केपि गत्तिका देड ॥ १॥ 
गाड ताको आगिर्भैः खूब पाकि जवं जाई 1 
छी ताहि मिकारि तव, माठा देउ छडदई ४५ २॥ 
आटा खीजै' मीढो, तपि देर भिलाई 1 
दाना पाठे सौँक्षकी, इयको देठ. खषा ॥ ३ ॥ 
एक भेलार्वै वटादइये, रोज दूसरे माहि 1 
ओर यही सव विधि करे, दालदोत मत आदिं ॥ ४ ॥ 


८३६०) दार्दात्रसंग्रह 1 


अथ उदरू्बाराकी दवा । | 
दोहा-आदी भीमकपृूर छे, ढकरा भरि परमन 1 
सोठि इलाची लीजिये, दश दश्च मासे जान ॥ १॥ 
ता आधो पतचरज मिरे; धूषकाट अयमान ` 
भाठा मिले खु दीजिये, उदरज्वाल हर जान ¶॥ २॥ 
अथ अजीणंकीं दवा 1 
दोहा-सोटि वेतरा पीपर, मि हरंकौ छलि, 
अजवायन चिरिया नमक, दश दश मासे डालि॥ १॥ 
गौदधि भिरे स॒ दीजिये, दाना नही सिाय । 
दिवस आदये नमक दै, उरत अजीरण जाप ॥ २ ॥ 
ति श्रीशारटोत्रसम्रह केरावरसिहङृत उद्रग्याधिकथन नामक ' 
षोडर अध्याय ॥ १६॥ 


अथ विपदहरण विपि । 


भातिः ~ क 


दोहा-तीनि भांतिफे विप सवे, थावर जंगेम मानि । 
फुत्रिम जानी तीसरो) इनमे सव विप जानि ॥ १॥ 
अरूण ओसि जसू चरै कोवा फाटो रोद । 
भिरे परे उटि वल करे, पसे लक्षण जोड ॥ २॥ 
कंद्‌ मल फट आद्‌ द; थाषर विप पारेचानिं 1 
तिनकी जओपधि कहत ही) लक्षण सरित खानि )1 ३ ॥ 

श स्थावर~-विपहूरण ददा | ि 

दाहा-नागफी रसत सहितः ओ नारीको आनि 1 ` 
वदरीफर केसरि सहित) भाग समान बखानि ॥ १ ॥ 


८३६८ ) शाठहौन्रसै्रह । 


चौ०-नित प्रति एक भराव वदाव! याविधि चौदह रोज खः 
एकं एक घटवत फिरि जाई । ज्ञारौ यहं दियो वः 

दोहा-तीनि दफा यहि विपि कर) रोज वयालिसमाहि । 
दाना दीजै मोटठको; सेर एक सो ताहि ॥ 

अन्य । र 

दोहा-मिस्वै ते दो छै) मोठ महेला-माहि 1 
दाना पाठे सोक्षको, हयक दीजै ताहि ॥ ! 
दद तोर भरि मिर्चैको) रोज वदृबित जाई । 
आधपाव पचै जवे, तथ फिरि नही वराइ ॥ २ 
चाछिस रोज खवाश्कै; ऋमते दे खडाई 1 
शारदो खनि यों स्र, रोग नाश दै जाई ॥ ३ 

अन्य 1 

चौ °-सरासानि अजवाइन ले । गुड़ छरान'सो तामे दद, 
दोनो तोरे दश भरि छीजै । पासा तहं तोर भरि कीर 

दोदा-सबको मिले एकमे, कसे यारी-माहि । 
टह कटोरी कोसक, तासों धोटत्ति जादि ॥ १ 
तवदय ताको घोषि) जव पारां मिलि जाई 1 
सादे म्यारह ताकी, गोरी 'छेडं र्वैधाई्‌ ॥ २ 
गोरी दीजै रोज यक) वखत शामकै आनि 1 
दाना परिटे देह कारेःखरीधर कहौ वानि ॥ ६ 
भूजः आटा मोटको, सुखौ देड सवाद्‌ “1 
दीजै ख्खी घास तेहि रोग नश्च दवै, जाद ॥४। 


चि०का०-सप्तदरा अध्याय) (३६१) 


तक्रमाहि सो धोरिकै, हयको देष पिआई । 


शलदा मून से करे, थावर धिष मिरि जाद्‌ ॥ २॥ 


छन्य। 
हा-जसर्गेध मध छ आटपल) दशल प्रतटि मिराई । 
सो बाजीको दीजिये; थावर विष मिदि जाई ५ 


अन्य भद्‌ । 


हा-पास होत इक शरद्‌ ऋठ;तराहि वाजि जो खाय। 
मथमहि सते देद सष, फिरि पाठे मरिनाय॥ १॥ 
सदी मूसरि सहित मध, ओर विजौरा छाई । 
दोह दोद पर लाई करि, रीजे छाथ नाई ॥ २ ॥ 
हयफी दीनि तीनि दिनःउतरि ताश्च विष जाय्‌। 
शालहोभमें यह कहो) नार्हिन ओर उपाय ॥ ३॥ 

जगमविषहरण द्वा । 

हा-जगम विप सर्पादि है; तेजो कटि आनि। 

ताफे लक्षण कहत हौ, कारौ मत जानि ॥ 
स्पे काटनेकफा रक्षण च द्वा । 

हा-अंग तोरि गिरि भिरि परे, दाना षास न साय। 
अरुण नेत्र कीवा फटे, सप उसा सी आय ॥ १॥ 
छीदि षद नहि होति हे, छल्कै वारंवार । - 
श्लार वहत अखते गिरे, जानो सपविकार ॥ २॥ 
जटामासि रसत सहित, वचि ऊटिजनं लाद । 
दीड दौड परु तौलिके हयको देड खाई ॥ ३ ॥ 


चि० का०-अष्टदञ्च अध्याय। (३६९) 


अय सूयी सासीकी दर्वा। 
दोहा-दिये मसाला वडुत विधि) भिटत नही वहे आरि 1 


आवति खी धोस ई) गरमी जानौ ताहि ॥१॥ 


दध निखालिस गायको, तीनि सेर मेंगवाई । 


डारै चाव्र तासु, आध सेर पुनि छाइ॥२॥ 


सीर वनाषे ताकी, मातहि देइ सवाद । 
ओषायि दीजै सातदिनः, ससि गस नद्एद्‌ 


अन्य । 
दोदा-्चदवेदस्तरके सरित; सौफ करोजी आनि 1 
तीनि तीनितोे सवे, ओषध करी वसाति ॥ 
तिल्‌ अरु छादी तेखको, सत्तर तोठे खाइ । 
तीनों ओपधि पीसिकैः ते देइ मिला ॥ 
वीनि सेजमें देड सव, ओषध गर्भं कराई \ 
सूखी धासनि जाइ मिदि, वड़े स॒वेरे खा ॥ 
ओपथ यतनी खड फिरिः तीनि रोजो देहि 1 
बाजी मोगे होड अरु) शदो भत येहि ॥ 

अन्य) 
दोदा-अदरख पिपर रीनिये, तोठे चारि मेगाई 1 
सिधव त्रे एक भरि) तामे देड मिराई ॥ 
ओषध दीजै सात दिन; मोठ मरेलामाहि । 
धेसित बाजी होई जो, ताद सेग मिरि जाहि ॥ 


त अथ ,सासीखकण ॥ २ 
दाहा-घासं सग कोटा करः, साइ वाजि जो जाइ । 
अकि नरीके भीतर, दैवयोग यद आद ॥ 
२४ 
क 


4 द 


ध 


२५ 


१॥ 


#।। 


२॥ 


४7 


१॥ 
>॥ 


११ 


(३६२ ) सालदी्नसंग्रह्‌ 1 


अन्य } । 
दीहा-चंदन अर छे उर्दको, आठ रका भरि आनि \ , 


दयको दीन नीर्मो, शारदो मत जानि 
अन्य] 
दोहा-डद्धी रसउत रूसको, बारह पट मंगवाई्‌ । 


तासम मदिरा मेकिकै, हयको देड सवाई ॥ १॥ 


गरबरिया रे बोल सो, गरुडे पट्वाई्‌ । 


निर्विष कीजे वाजिको, दिये ओषधी जाइ ॥ २॥ 


निर्विष होवै वानि जव;+तव यह ओषध दद । 


सेक सकारे सात दिन, तुरी नीक करि ले ॥ ३॥ 


कानोटरी अ्कनर, मिर्च सम करि खे । 


संग नीरमों पीसिकै) मात सेक्ि नित देद ॥ ४॥ 


दोहा-छोट सैपोखा वासरम, धोखे ऊ हय खाय 1 


वारि चहुत सुखते गिरेगषलि मीव अरु जाय ॥ ._ 


सोरठा-अंभ एटि सव जाई, मन मरीन वाजी रहै! 
ओषध दीजै तारि) शाटदोत्र मत जानिके 
दोहा-केचुआ लीजै पंच पल, मिर्च ठेठ भिलाई । 


सेर धीउमें र्बाटिकै, हयको देउ खवाई ॥ 
सर्च॑जगमविपदहरण देवा 1 


दोहा-चौराई अरु अकंजर) छीजे अद्र पान] 


मिर्च कसौोजौ अंडजर, सनको एक प्रमान ॥ १॥ 


दूनी षीड मिखाइ्कै, हयको देउ पिआई । 


शा्दोत्रमे यह करौ; विषधरको विप जाई ॥ २ ॥ 


८ ३७०) जाल्टौचमंग्रह । 


तति सखोसत बाजि हे, ओर दूवरो दोः । 
धरटि घटि जछको पिथ, खात घास कम सोई ॥ २॥ 

की छसी परिनति हे, की कदु ओर विकार । 
की सूखो वरूगम जभ, कीन्ह यह निरधार ॥ ३॥ 

द्वा । 

दोहा-र्करी छव नीचकी) थोरी ददी होइ । 
ना अति मोदी छीजिये, ना अति पातरि सोद ॥ १॥ 

„ स्वी लीजै एकं गजं, ताको साफ कराइ । 
एकं छोरमें ताहिके, कपरा देड र्वेधाइ ॥ २॥ 

लकरीथुत षियमादिमो, दीजे ताहि भिजाई 1 
रीजै माटी चरहकी, तोटे डे भेगाइ ॥ ३ ॥ 
चौ °-स्याह्‌ मिच पटभरासे कीज) दोनो मिखिक पीसि ध्यै ॥ 
,, ककरी कशा वधी जोन हे । तापर द्वा ख्गाड तीन रै ॥ 
अश्वगरे सो लकरी वेपि । तीनियोन याही विधि सयि॥ 
जव लकरीको लेड निकारी । तव कपराते कँ भारी ॥ 
पानी फेरि देरको प्याबे । होइ अरामं अर्व सुख पाव ॥ 

सय रक्खासीकी दवा । 

दोदा-आवत खेसी बानिको) रक्त गिरत ता सोहि । 
ससी सोहै रक्त युत) जानि छठ सो ताहि ॥ १॥ 

मिश्री डीजे एक प) ता सम सफ पिसाई 1 
सेर एक गोद वेग? मातरि देड पिजाइ ॥ २॥ 

घास खनको दीजिये, हरी दव . भगवाई । 
वेपि शत हभ, दरी वास विद्धवाइ ॥ ३॥ 


1 


चिन्का०-अष्टादृद्च अध्याय ( ३७१ ) 


जर्‌ पीवनको दीजिये) एूषोदकं यह जानि । 
ओपध दीजै सात दिनः; होई सगकी हानि 0४१ 
अउन्यमतत पासी च धौसिनेकी द्वा | 
दीदा-मघ वच रच ईदारुमी, सकर पीसि नवाय 1 
छै दश्च मासे दीनिये) सोत घसि भिदि जाय ॥ 
अन्य { 
न्वी ०-ककरासिगी दरं मंगाये 1 $वरा सैधव सजी वि ॥ 
सेटृड़ा दमरी पोच गादसम करि पसि अश्वखस नाई॥ 
अन्य 
श्वी०- छोध बहेरा समी खीने । मालकांगनी सम सब कीजे ॥ 
चािसरटंक दवा पिस्षववि । पोच सेर यड तामे नावै ॥ 
पिड बमाय सात दिन दीजैयोसी जाय व्यथा द्रि छीजे 
अन्य ¦ 
चौ०~सेर एक वारेरा छै ! अजवाइनिं इड सेर भगव ॥ 
रूसफे पाता यक सया । तीनो छे हेडिम भरा ॥ 
भ्रथम पात होडीमे धरे । उपर बेर जवाद्ूनि भरे ॥ 
आपे पात उपर धरवयि । काथ बनाय उपरते नवै ॥ 
केउ सशर कंदेया गोङी1ताहि काय करु विपिवत सोली 
जहि दंडी दे जवानी ) तामि काटा डरो छानी" 
सो हीडी वृष्हैषर रिक काढा पव जवाईनि चुरिफै ॥ 
ठेड जवाईनि रोहे सुखार्ग।एक छर्योफ वजन नित साई 
~ ` यकस दिन घोडेको दीनेीखोसी नाय दःस सव छीजे॥ 


चिग्कार-अ्टद्रा अध्याय । ( २८३ > 
अन्य । 


व०-विटभों कंडा भस्म करावे । ओवि राख ताहि पिरबापै॥ 
दीनो भस्मकि माकिसि केरे । ओग पीना हयको हैर ॥ 
सिगरफ य॒टिका खनिवर भापो।सर्वरोगपर सो एुनि राखो 
गोी चनाप्रमान सवायि । अ-धसेग सव इरि करावे ॥ 

अन्य । 


चौ° -निषुकागजीरो रस र । छेड पिआजं अकं निररा३॥ 
ओर पुदीनाको पिसवाकै । तीनों तीनि च्टोक भिरि 
चनाके आटा साथ खाई । रोग अण्वी सकर विदाई 
दोदा-एक ग्रथमे जानिये, बोगमा नाम बखानि ! 
दूसर मत अच कदत रौ, अरप नाम सौ जानि ॥ 
अथ कमरी धोडकि रक्षण । 


दौदहा-नीयेते ऊचे सखधर, चाक मारि चटाय । 
साफ चे नहिं कमर कज)अदड़्ि कभरी छलि जाय॥१॥ 
निमे थाने चहियो, साफ उड कज नाहि 1 
ठहर उठे कमरी खरै, तजे तरत रखलि ताहि ॥ २॥ 
द्वा | 


दोहा-पाच महीनेको खमति; पुष्ट वराह भगाय । 
तीनि भागकरि एक छै) राधि मसाला नाय ॥१॥ 
सुर एक गे भिरे, पि सीरो दै जाय । 

ती हालिमि मैदा कनै) भाव सिर तहे नाय ॥२॥ 


( ३७२) ' शारदौ 1 


अन्य (छन्द पद्धसी ) | ' 
अद्रख सुनचारि भरि ले भगाय पिरि कोरि मासे हीग नाय 
तिरि भूंनि चिलि दीजे खवाय।दानाके वाद्‌ खासी नक्षाय। 


प०~की दे पियाज पानी पियाय।करि तोट पोचभरि इखविहाय 


अन्य 

प०-फी वोसिपात उतनेहि मान । ताको खवाय है सुखदं जान 
अन्य] 

प०~की आध पाव छ कैटकारि 1 दे थुर्यलाय है धसि हारि॥ 


प०~की सेर जवाइनि छे पिसाय तिहि कपरामें लीजे छनाय ॥ 
~ वह राख तीनिदिन सोखिायाकरिवजनचारिभरिदखविहाय 
दानाके वाद जव.अस्त भान 1 तवी हयको दे यह्‌ विधान्‌॥ 


अन्य । 
प०~की दद्‌ मलाई पाव एक । पानीके वाद पुनि दिनि अनेकं । 
जवलौ न मिटै हय ्थौसि जानातवटौ यह दीने ्यिनिधान। 
जो ख॒द्क धेस धति तरंग । दे ताहि नमक राई ओं भग । 


। 
'प०-कचरीकरि चारि भरिरटि पिसान।दानांखवायदेयह्‌ विधान 


। 
दीहा-देड वरेरे शोधिकै) डोन खु टकी सेग। 
अजवाइनि सम पीसि दै, जैहै धांस तरंग ॥ 
अथ शिर्द्मफे रक्षण च दवा | 


दोदा~करे अधिक द्म अश्च जो, जानौ शिरदम तासु । 
तारि द्पटिवो जहर दहै रंडीभणित भकासु ॥ १॥ 


^( ३८६ >) शारहोचरसंग्रह । ` 


चौ °-मूलारिफल जो छाव आदे । सूकसर्मांस मिलावै पठे ॥ 

ओ महिषीदधि मध्॒हि मिलायै।सीत मिटे हय पेलि सवा 
; "अथ चेडीके गर्म न रदता हो उस्छी द्वा } 

दोहा-रोहू मरी साडि पर, थोर ठेड ,पकाइ । 
ताफ़े सुरु मादिमों, रोदी देउ सनाई ॥ १ ॥ 
"अर्धौ घोड़ी रोड जो, ताको दैेड खवाद. । 
ओषश्च कैक तीनि दिन, घोड़ी देह ऊँडाद ॥ २॥ 
गभ ~ रहत- हे तादिके) यचा नीको रोद । 
कवि श्रीधर यड जानियो, शारुरोत्रमत सोद ॥ ३॥ 

अथ वच्चाके देनेकी दवा । 

चौ °-गोधृत तोरे तीनि भंगे 1 चौविस रत्ती हग मिलाप ॥ 

सो वच्राको देउ पिआ । दूध दनम ताको दहै जाई ॥ 


दोदहा-निबूके रस- माटिर्मो, "ग्म नीर मिल्वाइ 
वोर्‌ मारे तीलिकि, हेज तादि पिआइ ॥ 
~ अथ घोडीके दघ न हौ उसकी द्वा । 
चौ०-मेदा गोटी के आवि । ता संम शक्षर ताहि मिवे ॥ 
ताके सम मोघृत रीन । ताम मि एडु दीनै ॥ 
दोहा-डेङ़ पहर - दिनके चे, यदटुआ देउ खबाह । , 
दिन-यकडि रै-ताषको, दूध अधिक सरसाडइ ॥ 
----= 7 अनुमत घोढेके नवसगमनार्‌ । 
वीदा-रवि शरू--उधवार ङसि, घोड़ीको हय 'देहि 1 
सह्य सकार न दीनिये, सरा होत अच्छि. ॥ १॥ 


चिण्का० -अष्टादृङ्च अघ्याय । ( ३७३ 9 


इई सेर प्याज मंगायकै, कतरि पाव भरि खेय । 
नमक डारि तोला इइक, आद्य तरीको दैय ॥ २॥ 
याम अवधि जल देके) तवद तुरी खवाय । 
„ आठ दिवस यहि रीति दे, नहि गरभी उरुराय ॥ ३ ॥ 
अन्य | 
दोहा-मध॒ वच यस हृदारुनी) ता फल छेड गाय । 
मासा दश सम पीसिदैः शीत श्वास मिटि जाय ॥ 


अन्य | 
दोहा-भराते खमे भिजाय नित्त) कदड रोज सुखकारि 1 
दाना बाद खवाइये, दोय अश्च सुखकारि ॥ 
अथ गर्मीसि द्म आद उसी एवा । 
दोदा-दरूष सेर आठ भरि, चौनी अरु करर । 
'मासा भरि तिहि पौरि दै, तीनि दिषस सुखभ्रर ॥ 


जन्य । 
सोरटा--त्रिफला सेर भिजाय, ताछ जोक्षछे आठ भरि । 
-घोरि सिता उतना, तीनि दिवस प्पावो य॒णद ॥ 
अथ श्ज्कपाखी ( मगजहीन ) ख्चण । 
दोहा-जो मगर कपत चे, खधि न रहे जिदिं यात 1 
शून कपटी तग सी, ति पीड म्गजात ॥ 
द्षा 


दोदा-सैवू. ठी भ्रातदी, आधी सहनरः लेय ¶ 
गोपयसों सम भाग करि, वासर यनि तिहि देय ॥ १ ॥ 
गो्ठत मिर्च पिसादकफै, सो ठरंगको देर ॥ | _ 
महावडी सो होत है श्रूनकपारी खोई ॥ *‰ ॥ 


चिश्का०-अष्टदङ्च अध्याय 1 (३८७ } 


छथुन्याजा निहि अत्वफो,असिढ कौम तिहि नानि! 
छष्योनी घोड़ी. छ्सै, सुभग जनै वानि ॥२॥ 
अय धाडो अलग करनेकी विधि । 
वाहा-भोया जोर मसुरको, सम करि ताहि पाय । 
तीति दिपस घोड़ी दिये) अतिमस्ती करि जाय ॥ 


दोहा-फी वासी रोदी दिये) तादि अलग जनाय । 
आखिर होत भरंग छ्खि) तौ पोड़ा दै जाय ॥ १ ॥ 
दोष तीनि दिनि तादिको, दाना नहि दे जात । 
शुर अंगं भराय जो, घोड़ी नहि ठहरात ॥ २ ॥ 
गाभानि हे जाय छुखिः, कम कम अंश पराय । 
अधिकं अदानते दवि गिरेकी शिष्ध रघ भगटाय ॥ ३ ॥ 
एकर्दोय जौ भगट शिशु, ती अरग नहिं कान । 
जने वादि षटद्विवसपे, फिरि भराय करि साज ॥ ४॥ 
जी नजीक अनिषोख्यै) धृत दे दिनि चारीस। 
पाच वजन षटवान शि्ध, जनिवो सुगम सुदीस ॥ ५ ॥ 
धोदेक्छी सस्ती ओर धोठीकी अल्ग शाव करनेदीः विधि । 
चोदा-बासी जर दश दिवस ॐ, पोतापर छिरफाय । 


हि अमायो ठरयकी, मस्ती कम द्वेजाय॥) -, 
॥ अन्य | 


दोहक 'येज वासी जनकः िरक्षि ~; ‰ 
करि है दफा अदंगकी, कही _ < न 
अय धोटा मस्त छरनेसी विधि 
दोदा-परोड़ीकी सुत्तािका, निजकर्म 
५५१५ ,कधुनारे पिरि वाहक) दे ल्गायु. 4 


1 
मै 


ष 


(३७४) ` ' ` शाठोघसंग्रह । 


॥ 
॥ 


, ¡ अध गम मिजालकी दवा ] 
दोहा-शक्कर ईसबगोर ठै, यवपिसानर्येग देय ! ' 
शालरो्रके चचन यहः गर्मीको हरि खेय ॥ 
1 


दोहा-दधि गाईको छायकै, कपरा र्वधि खुखाय 1 
“पानी वाको षरि गिरे, दाना साय खवाय ॥ 
अन्य प्रकार रागद्क्षणव द्वा! 
दौहा-सुंह वाये बाजी रहै, मद अमि अरु होई 1 
भूमि खने अस पय सोः रेसे क्षण सोद ॥ १॥ 
गजपीपरि सेधव सहित, हीग भरंगी आनि 1 
टकी ओर अतीस पनि, टका ठकाभरि जानि २॥ 
ओपधी चीसिंके, छाने कपरा-मारि । , ' 
घेघुदू्य छ पोच पठः; कावि श्रीधर चित चवारि॥ ३॥ 
जषधि रुन एक पर) इूधमारि मिलवाद्‌ । 
डेढ पुर दिनके चड़, जपध देड पिद “॥ ४॥ 
प॑चमृल ठै" बीसिपल, ' आठसेर "जल ' माहि । ˆ 
तादि चंदावे -अमि पर) खात सेर जरिजारि ॥ ५ ॥ 
ताहि पिजोवैसेद्िको) ' कपरामारि छनाई 1 ~! 
रहे ओपधी रोप जो; तिखके तेट-~ जराई ॥.£ ॥ 
तै.ख्गावि देहम, -भीधर कहो वखानि । - , ‹ 
; या विधि कीजे पोच दिन्‌; होड सेगकी हानि ॥ ७ ४ 
^ * अय राजसेगल्क्षण 1 _ 1 
दोदा-पित्त हृदयम चह वदै) नत्र अरुण अर रीड । ` - 
करे येडाव छु रक्तकी; जरु मरु सख सोद ४ 


(३८८ >) शारहोजसंग्रह्‌ ॥' 


तीनि दिवस यरि विपि कंरेकाम वै हयगात। 
परसि, योनिनेजाः खुषर, धोडै करि 'घात ॥1* २॥ 
अध्‌ घोडा हरता टौ उसकी दवा! 
ची०-जीरा श्वेत कतीरा छो । धनियां बजन वराबरि कीम॥ 
पीसि खानि वुङ्कनू करवयिं 1 चारि दका भरि सक्ष मिजापै 
भोर भये पोडेको दीजै 1 सात दिवसमों नीको लीजै 


व्वौ०-धनियां जीरा वेत गावि । बीजा रहदीकेर मिलाप ॥ 
टका टका भरि सँक्ञ.भिजाई । सात रोज 'उिभात खवा 
दोरहा-यवको आदा पाव यक, द्वा पीसि सव छेद । 
सानि अश्वको दीजिये, रोग दरि करि देद₹-॥ 
अथ आखता करनेकी विधि । - 
दोहा-वचा'चेदा होय जव) मरि पोता घृत-काय^ 
घोड़ी देखि न मन करे, मध्य जवानी आध्र ॥- 
अन्यमत सदन अधिक करनेकी विधि}! ,- 


दोहा-वल केवर है वीयंकोः क्षीर वीर्यं जव होड 1, 
वर ताक्रो तव ना रहै, सुस्त रदै,रय.सोदः॥ -, : 


ववौ ० कैकोर केतकी आनि । दाख खांडं जेठी मधु साने ॥ 
श्रतसों इनको पिड. बनाई । घोड़हि दे पुष्ट परि जा्ई॥ 

दोदा-पीपरि मिद सोटि एनि, टका टका भरि छेद 1 
मीनरमांसि पकवाडइ शत; दोई सेर सो देइ ॥ 

चा०-मदिरा दयि मध॒माखी आन । वरियारा सम भाग वरतीनि॥ 
यदह धोडेको ' देड सवाई । छीनो धातु पुष्ट परिजार 


चिन्का०-अष्टदद् अध्याय) (३५६१ 


सोरटा-जवि खेसिी सखि; सीद चयि अरु रहै । 
देत भूखको दूखि, दाना घासं न खाई कषु ॥ १॥ 
सजे पाछिल पेड) ओ कोचि मारे रह । 
भूथी सी परि जोह) ता हयकी सव देहमें ॥ २॥ 
पानी बहुत सहाय, थानविपे अति सस रै । 
ये लक्षण द्रराई राजरोग सौ . जानिये ॥ ३ ॥ . 
द्वा । 


दोहा-पीपरि लोग कपूर अर्‌! षड़ी इलायची आनि । 
स्याह वैत जीरा दुवौ, केसरिनागम वखानिं ॥ १॥ 
ज्यानोरी जैफर सहित, चदन करदो उश्छीर । 
वदलोचनदि खीनिये; सकल हरत है पीर ॥ २॥ 
लेड मिर्च फंकोरु अर, अगरु तगरुको आनि । 
कमकरुगटा युनि जीनिये, यती ओपध जानि ४ ३ ॥ 
चारि चारि तोङे सर्वे, ओपध ठंड भगा । 
मिश्री छीजे एक पलः श्रवको पीसि मिकाइ ॥ ४ ॥ ~ 
पट तोखे यद्‌ ओषषी, जरे फ मिङाड । 
व्रि धरी दिनके चटे, हयको देऽ पिञई ॥ ५॥ 
दिनि यकडससौ अश्वकी, या ओपधिको दे । - ~ ~ 
सीतारममतापते बानी नीको लेड ॥६ ॥ 

सथ परीनसरोग लभ्रण व द्वा । 


दोहा-कीड़ा परत दिभागर्मे, गिरत नाकते आई 1 -- 
वहत गंधि. नासा करै, विकर अश्च द्रशाद 


1 


चिण्का०-अष्टादच अध्याय । (३८९) , 


० 


दोहा-कपराम दधि बोधिके, सेतु तारि पिलाई । 
आध सेर'नित दीजिये) बद्‌ तरुण है नाइ ॥ 
ओप दीजै पुष्टिकी, दिन एकदसङी जानि। 
दीञे ताहि ममाण करिःफद्‌ मौसम पहिचानि ॥ 
अय मद्ह्रणावेधि । 
दोहा-तालमाहि गहदी विषे, सख॑ कीट बह ठोई । 
जीवत खि तुश्तदी) टका दौड भरि सोइ ॥ 
रीन सिहजराव पुनि,खदिर भोग अर आनि। 
हयको दीजे पाव दिनि, दोर्‌ दोह पर नानि 


दोहा-छेड फिटफरी दोर १८, तासम सिहजराख । 
{मासे भ्वारि कपूर एनि, तारे आरि भिखउ ॥ 
हयको दीजै सात दिन,उतरि ताश्च मद्‌ जाय। 

दीजै चौदह रोज सो, आति सीधा है ज।ई ॥ 
सोरठा-नीर दोई पल छेद, तासम छावै फिटकरी । 
"सात रोज कग देड) मद्‌ बाजीके'नदि रहै'॥ 


दोहा-नीदायोथा फिटकरी, ताहि. फष्र मिराई । 


दौज पैसा एक भरि) तीनि दिवस कय खाई ¶ ' 


दूबर वाजी जो रहै, करत वदी नो होई। 
गड दैके मोटा करे, होत सीध तव सोद-॥ 


दाहा-्रद्धापन बाजी करे, अरु बोखतत जो होड । 
ताकी ओपध कहत हौ, शारटोत्रमत जोई ॥ 


१,॥ 


२॥ 


(३७८) ` शाठरोञरसश्रह । , 


तोठे तीनि भिखादकै, दओ कान उरवाह 1 
' पांच रोजके भीतर, अंडब्द्धि मिदि जाई ॥ ३॥ 
अन्य प्रकारराजराग | 
दोहा-अंग होद दर्वल सवै, फाटि जीभ गड हो) 
वारं होई शरीरम, भंख प्यास नहि सोई ॥ 


चौ०-देत लगाम सदा इख पावै । छारी ताको वडुत खुदा ॥ 
भदन उपर गड्वा होई! तरुण होई तौ जीवे सो ॥ 
दोहा~क्साध्य सों जानिये, तरुण छरी जो रोई । 
जानौ बद्ध असाध्य हे, रेसे रक्षण सोई ॥ 


दोदा-तीनि टका त्रिफला वजनःचीत टकाभरि आनि । 
रंडी गदी -खीजिये, चारि टका भरि जानि॥ १॥ 

टका एक भरि ओपधी;षोडशयुण जल'जनानि। 
काटा कीन तासुको+ श्रीभर कहो बखानि ॥ २॥ 

दोद टका भारे जर रहै, रीजै तारि छना । 
मादय र एक पल) हयको देड पिद ॥ ३।॥ 

वा अदरखरस डारिकै; ओपधं दीजै “प्रात । 
ददा पठ आमिष सुजरकोकी स्याहीफो तात ॥ ४॥ 

खृखी , तादि रधनादकै, मरध्यदिवसको .देद । 
\, दाना दीजै . सतीस्‌. पलट बाजी नीको लेद॥ ९ ॥ 


दोहा-सरधनि पिथवनि हरं पुनि, पित्तपापरा आनि 1 
छीजै वायविडम खनि, भाग समान वखानि ।॥ १ ॥ 


4 


न 


( ३९० )) क्ाटदोतर्समरह्‌ 1 


ध सेर परमान्‌ करि, गोषु भेदा राई,। 
रोरी ताञ पकाइ करि, वासी देड धराद ॥ २ 
मक्षका -रीजै माइको, पाव सेर सो जानि।. 
इयको दीजै सात दिन, सो रोरीमे सानि ५ ३॥ 
सदिव कतीरा खदिर पनि.धनिओं ताहि भिलाई । 
हयको दीजै सात दिम, स्ष्टापन मिदि जाई ॥ ४॥ 
अय रग वदलनेकी विपि । 
दौहा-रेव रेह नि जाते, पलटि रग अरु जाई । 
शालो नि जो कहौ, ताको करी पाई ॥ ११ 
प्रथमहि - वार ॒सड़ाईकै, सान देइ गाद्‌ । 
धोवै कम्दड़ा-नीरसो, रोज रोज सो राई ॥ २॥ 
रीजै साञन फिटकरी, कम्ड़ा-नीर भिखाइ । ` 
खरि करे सो पटर भरि, ताकी विवि यहे आई ५ ३॥ 
धरि रार सी दरम, रोज सगि ताहि। - - 
एक मास यहि विधि करै, रग श्वेत है जाहि॥ ४१ 
अन्य द्वेतरग करमेकी चिधि। 


दीहा-वीरबहृटी छीजिये, एक टक भरि सोई ॥ 
ड निसोदर तादि सम, बहत खरा सो रोई ॥ ११ 
ओर रेड हरतारको, जन तावकी आनि । - 
पीसै तीनो पकमे, ताकी यह्‌ विधि जानि) २॥ 
सवद! कुण्डा पेदुरभे, खाग जर्हौपर होई -} 
, तादि, छेद करि भरि दवा, वद्‌ फीनिये सोद ५ ` २॥ 


चिण्का०-अ्टदद अध्याय । (८ ३७९ > 


गोघृत ताहि मिलाइकै, दीने ताको नासु । 
यहं ओषध करु रातिफो) रोग नादा अति आषु ॥२॥ 
अन्य ! 
चौ ०-दरा पर रक्त छागकफो छीजै। चारि टका भरि पानी कीन 
दो टका भरि गीधृत छेः} रौधव चेस्ता यक भरि देऽ ॥ 
दोहा-सवको भिवे एकमे, रयको देड पिआइ 1 
चौदह दिनया विधि करै, रोग दरिद्र जाई 1 
अथ कान वाहैर क्षे उसरी द्वा । 
दोहा-टका एक भरि सीजिये, खाही तैर मेगाद्‌ । 
रंडपातको अर्क पनि, ता सम सेड मिराई ॥ ११ 
हीग सोढ म्रीनिया, नौ नौ मासे खाई। 
रंडपातफे अकर्मो, टिकिआ तासु फरह्‌ ॥ >२॥ 
+ . अक. सहित जो तेर ई, दीजै आपि चटाई 1 
गम सूब जव हीई चह, टिकिया देउ उराई ॥ ३ 1 
'सीरटा-रिफिया देर जरई, काढ डा्स्येत्तारि फिरि! ` 
' , (रायै तेरे धरा, तित्रातिः रि कानमों ॥ 
दोहा-तीनि सोजके भीतरे, चापर कान खुल जाइ ! 
शारहोत्र मत देखिये, भधर वर्णा आइ त 
` _ अथ हिट वट जनेषर द्वा ।._ 
सोरढा-हय असवरीमाहि, कमर टगावत चलत है} 
" ष्टो न ताते जाहि, ॐव भूमि पर वानिस 
दोदा-ताकी दोनों. कोधे -खड़ो दाग दगवाई 1 
किरि वाजीको दीजिये, या ओपधको छाई ॥ ११ 


=. 


चिण्का०-अष्टादरा अध्याय! ( ३९१.) ; 


ताको वड़ा मादि्मो, ल्गा रहै सो देह 1 
पाकि खूब नव जाद्‌ वहः तोरि ताको छेद ॥४॥ `, 
जहो शेत कीन्दो चै, डारै बार संडाय । , 
फेरि फिटकरी पीके) तापर देड माय ॥ 4 ॥ 
वाही ऊम्दड्ा नीरसो, धोवै ताको आनि 1 
कवि श्रीधर यह नानियोःशाटरहोचमत जानि ॥ ६॥ 
अन्य नीङर्ग करनेकी विधि ! ॥ 
दोहा-खवदा ङम्दड़ा एक ठ) पाफि गयो जो होई । - ~ 
भरे ताहि बासन विषे, फौकी करिकै सोह ॥ १॥ 
गधकं लीने सेर भरि, तामे देउ .उराः्‌ 1 
आगि वरत जुं नित रहै, दीने तर्हो गाइ ॥ २ ॥ 
गाड़ो रासे सात दिन, छीन फेरि निकारि 1 
वादी वासन माहि करि, धसिये ताद खधारि ॥ ३ ॥ 
सोरडा-दवेतरंग जं आइ, कियो चै तरह इयामको । 
दीजं तरौ लगाई, सातं रोज दनां वखत ॥ 
दोहा-धोवै अव्ये रोज किरि, नील रेग दवै जाइ । , , 
शालो मत देखिकै केदाव दियो वताईइ ॥ - 
अन्य मायिकी सफेद चित्ती मिटानेकी विधि । 
दोद्या-सेटि वैतरा रगरिकै, अरु दरतार पिसाय । 
कदड रोज रगरौ सुघर, चित्ती इवेत मिटाय॥ ` 
अन्य | 
दोदा-यक भौदाको कायिके, पानी दे डारि 1 
भनि त्तासु वापर मल, मि सखफेदी इ्ञारि। 


४ 


८३८० ) * शाहोसंग्रद 1 


सोठि मिर्च षीपारि सदित, ओर सोदागा आनि। 
सजी चीता नमक पुनि,भाग वरोवरिं जानि\ २॥ 
पट तोङे यह ओपधी, तामे सहद भिखाई 1 
सात रोज खण बाजिको, रोज खवावत जाई ॥ 
अथ पैरके नेस्तररागका चक्षणं द्वा | 

ची०-चला न जाय उत्ताने गिरे । धरती पाड देत ना परे ॥ 
धीरा पव धरत अति गादो । चरते गहबर रहिगा ठर 
एते लक्षण जी आनि 1 सो नस्तर रीजै पहिवानि ॥ 


चौ ०-सथव वच अजवाइनि आनौवाईम नस्तरसहि निजजानी 
सखनेकी द्वा 1 

ची०-वायविडंग पीपरी कवि 1, पिपरामू सैफ रमेगवावै ॥ 

पच पौच टके सव रीजै । शूटि छनि भेदा -करि दीजै॥ 

भ्रात खवावि घोडे आमी 1 वाईमनस्तरसटि निज जानी॥। 


ची०-गोष्ठत ओ तिल तेर गावै ! चह चरण, मारिसि करवाव 
यहि विधि मर्ईैन कीजै भाताानिर्मल दोह अश्वको गाता॥ 
अय पावि सूजनेकी द्वा 
सोरठा-कटे जो निज रपव, सूजै चारौ पौव शिर! 
याको करौ उपाव, शालटोत्र सुनि जो फहो ॥ ९ ॥ 
खुशसानि वच आनि" चोदरी अर खिरहरी। , 
ओर चिरेता जानि, देवदार सम टंक दङ ॥ २॥ 
शतस सवन मिखाय, जो दीजै यको सुधर । ; 
“ रुजको देय नश्चायः शारदो सुनिके मते ॥ ३ ॥ 


८३९२ >) प्रारुदत्रसंग्रह । 


अथ थनीदोप भिटानेकी विरि! ४ 


दोहा-सननी चूना ज पिके, घसि करि थनी खगाय । 
कई रोज यहि विधि करै, थनी दोष मिदि जाय 1. 
अथ भीरी मिटानेकी विपि । 
दोदा-जहं भौरी षद देखिये, सो यहि रीति मिटाय । 
तर्हैकी खाङ तरासिकै, सदर तेर गाय ॥.९॥ 
वार वराबरि निकरिरै; जो तनिक सदि जाई। 
फेरि दुबारा खादयो, कटो 'सुधीन उपाय ॥ २॥ 
अन्यमत्‌ बदन्‌ पर व्विन्ती पडे ठसक दवा ! 
दीदा-बीन छखुमके रीजिये, आधसेर परमान । ` 
ताहि,पकाय खवादये, दाना साथ विधान ॥ १ ॥ 
-"कर्ेरोज दीजै चरणः चित्ती अदन नक्ञाय । 
यहि' समान ओषध नही? नो कीजे मन खाय ॥ २, 
अथे अकृरेव सितारा भिटानेकी विध ! 
दोदा-भाल' सितारा अकरै, मेदे यरी उपाय । 
पिस धिसि वार उड़ाई दे रदी पीसि रगाय ॥ १ ॥ 
तजि सितरंग सो अग^रग) वार निकरि दै चारं 1 
युद्धधीर यरि विधि करी, शाङहीनरमत सार ॥ २ ॥ 
जय अर्भे वाठ चढानेकी दवा । 
दोहा-छे पुरान तदु पके, तार पीव मि, केश 1 
फी चावरको, वोवनो; मखे वे कंच, वेद, -॥ 


# 


चि० का०~अष्टदश अध्याय! (३८१ 9 


अय्‌ विपवेटि कुष्ठ । 
दौदा-परिटे रोह कादिये, चौवन्दी रम सोरु 1 
पठि ओषध कीजिये, शालरोत्रके बोर ॥ 
चौ°~मरथमभेलार्वाकी विपि कीजै!एक एके वाठ सौग दे॥ 
सीति एक एक कम कर 1 एक रंहे तव मख्हम परे ॥ 
मट्हम } 
वचौ०-पातत वद्र नीये लीजं 1 मेष श्ंगकी भस्म करीजै ॥ 
सुदशंस सोहागा छवि । जने कषीरम खरल करा ॥ 
सैर पापरी संर सनि 1 स्पते मोमो अनि ॥ 
सबको खरल करौ द्विन एक्षा।मलहम कीज बुद्धि विवेका 
अंग अश्वके रेपन करे! सो वियवेलि इष सव द्रे + 
अथ्‌ चमडा सप्ती तरकीत 1 ४ 
दौदा-सख्त चर्म होवे जे, तौ धत नमक मिलाय । 
क रोज रषि तहां, दै पपरी गिरि जाय ९२॥ 
ती फिटकरी गाई वटु) पीके महीन खजान 1 
अतिरी सुख पाष तर्देगः भाव्यो सुमति ममानं ¶#२॥ 
अथ रिती उखण्नेका ठक्षण व द्वा } 
दोहा-पर ददोरा मात्म, वहत भोति अर्ताय । 
ताफो पित्ती फदत्त हे) जतन फिये सुन जाय ॥९॥ 
कैचसि ठेर छर्दोक यक; गेरू आधा पाय । 
ड़ यक पाव मिलाय्कै, घोडे भात सवाय २१ 
अन्ये मते 
दोरहा-वहत द्दोरा वाजित, अकस्मात परि जादि १ 
फी असवार प्र पत्ती जानौ ताहि ५ १॥ 


चि०का०~अष्टदञ् अध्याय । (३५३ )1 
अथ च़ेडा ऊपरका ओठ अपनी ओर ऊपर रचि उसकी दवा 1 


चौ ०--ओठ चीचमे जो नस देख । खड़ी होय ताको अवरेसै ॥ 
काटि देह तवहीं बहि नसकै। हरदी नमक तादिमे भरिकै॥ 
कटुकते तामे मिटवावै । दिने कूड वेर चपरय ॥ 

अथ वोडा उन्मीलकफे अगेको हाले उसकी दवा । 


चौ°हीग पलाशी मेगवामे। ड़ धृत ओर बिजोरा रायै॥ 
मिद फदर भाग सम कीजै । आम्र हाटन मिटे लु फीने॥ 
अथ. घोडा जल्द फरनेकी दवा । 
चवौ०-हरदी दारुहरद छे आवि । अवरा सरसी तेल पिटवि ॥ 
पानी साथ पीसिके देवे । यकस दिनम जल्द करपै ॥ 
अन्य | 
ची °-दारुरद दरदी छे अवि । गंधक  अओवरासार गावै ॥ 
पोच पोच दमय भरि छीज 1 तामं सरसी तेर करीन ॥ 
वासी जरसं पीसि पिजावेानितदी नित यह जतन वनाय 
शालदोत्र यह वचन वखनि।जस्दं होड अति ही खुखमनि 
अन्य षठनेकी दवा 
न्वी०-कुटफी पाव एक ठे ऊीजं । गरूर जर सोहागा दीने ॥ 
ऊर अग श्वाखालि मेगविअजमोदा यक भरि सव रावे 
दरश ॐ सवकी चौयाई । मासे अर्द अफीम भिक ॥ 
सथन पीसि दिन सात खवावे । पानी एकै वार पिव ॥ 
तदी हयक अदान न दौनै।अटयों छावा धान चछकीजै 
नवय दिन वेसन हय पापर।पिंडा सात दिवसक. खाय॥ 


५ 


(३८२ ) शाटहौचसंप्रह 1 


खोद घोरिकै देहम, भ्रथमहि देड र्गाद 1 
ता पाछे जीपध कहौ) ताको देउ खषा ॥२॥ 
देवा 
दोहा-दुर इइ तोके खीजिये, गरू सोढि मेंगाई 1 
सील सोहागाकी बहुरि, मसि छा मेगवाइ ,॥ 
सोरठा-हरस्किो देड खवाई, भिटे ददोरा देहके । 
शोग नीक है जाई) सारतर यद हे कटो ॥ 
अन्य 


दोहा-्वोसिपात ठे सेर दश) जरूमो ताहि उसेई । 
सगरी देदी वाजिकी; धोई ताते देड ॥ 
अभ्मिमे जखनेकी द्वा । - 
दोहा-क्कविलि पिआनजैको सुघर, रस सव ठेड निचोय। 
जसे जहां ण पाद्ये, तदह ताहि उपरोय ॥ 
अथ चोगमासेगरुक्षण च दृव ! 
दोदा-मनमरीन अतिरी विकल) दै पसीना जोर ॥ 
दा दयति हय यच, वोगमा मारो जोर ॥ 
नौ ०-वहत पसीना हयके ष्टे 1 स अगते धारा षदे ॥ 
पहर एक दुदमा मरि जाद नङ्करुमतो यदह सशय ना्ही॥ 
ताकी दवा करौ ततकाटा । सेग जानियौ हयफो काला 
अवाकी वहु भस्म मग । छे ठै अरव वदन मलवै॥ 
{* ~ सखै स्वेद साध्य तत्न नीनौषह सखै असाध्य अद्ुमानोण 


चौ० -इइ खल दो सति भीतर दमि 1 एद यल इमनोकमें लाभि 
चाकि दिन नाहे दाना देवे।घचै तौ फिरिनहि बोगमा ोवै 


( ३१४ } साठहलसंग्रह । 
अथ अश्वी वदी वर्णन । 


वौ°-पानी देखे अधिक राई 1 पक्षी उडत चौकरी जाई ५ 
तेग फसत पर पाठे भिरे 1 सरमे नहिं केरे 'रिरि ॥ 
होत सवार थान नहि छडि। असवारीमें पाड निहारे ॥ 
घोड़ी देखि न अगि जीवि । द्गे शचञ्यड पेलि पराव ॥ 
माजा पकंरे उरू पारे ! करत खरहरा खीवे काठ ॥ 
शालो इनको तजि दीनो।ए करि हे असघोरहि हीनो॥ 

अथ एव दटटनेकौ विधि 1 . 

चौ ०-पानी देखे ओ हय उद्षकै। करि समीप जलओगी च॒टकै॥ 
आगेते पाके बड़ गल्ला । तस्ते ' तरे मारिभा रस्छा ॥ 
यदि विधि करे मास जव एकैर्छाड़ि ३इ हय जरकी देवं 

„ जो हय पक्षी उङ्ततै भदक । ताके उपर श्चुडी चकै ॥ 
पग धायेपर कर अबाने । केपि कहँ नहि करे अकाजै ॥ 

तंग केत जो पाद दरे । गाठि फराकी क्वुन दै ॥ 
गाठि सवारीते रंहे थानेछोडि देड कटु दिवस विताने 
सहका जोर न माने घोड़ा । खारदार इड दे खख तोड़ा ॥ 

` उषेत दूब घत शे यख मलिये।रोके रुके चखयि, चलि" 

असव।रसो फेरि छे आवि । पत्थर चून कपो रगा ॥ 
अगि देह ससे वासै । पाठे जाद्‌ तुरेके ` पासे ॥ 

' स्कवीेर चादुके मारे । कव ठरो अड थान न कारे ॥ 
जो घोड़ा आननकर काचो । आङ बरा देह कमावो॥ 

ˆ चाग जेरस्वद दीरी वाके । कबहु तुर पे नर्हि तके ॥ 


चिन्का०-अधद्र्‌ अध्यय 1 (३९५) 


चोडीदेखि तुर जो अदत ताको नल 1 पटृतो 
खरै ज रीदि चरकी घुकनीिसात दिवस छौ दीने घ 
अन्य 


वोपाई-अंड चिराय आखता कीञैषजासो दुर वदी नदि कीजे 
दे डी जो हय अगि \ ताके निकट सवादसि दी" 
जादिशि जाय वही दिरि दागीषचौक डे कवरं नहि भगिप्र 
अन्य 
वदी ०-मोजा पकरि करे यदि काम चाम तवी घाटि छगामेग 
मुह मरते तवस अटिदे\ कव रेण न मोना धरर 
अन्य । 
न्यौ °-करत खरहरा जो हय पकर 1 घास स्वे सभा जके 
युकता वि खमदिग करे । करवै ठर सय न धे 
अन्य) 
ददामि पुस्तक जो ठर दद सवार ॥ 
कर भारि हने, ताहि इलन्द चदाय ॥ ९. 
रः 


चिण्का०-अष्टाद्र अध्याय । (४०९ ) 


अन्य। 


दौहा-षाम अग हय पारी, नीये ठहसुन होय } , 
डस देइ अति श्रू करि, गोर कटीरनि सोय ॥ 
सोरठा-दृदय व्याधि कुड होय, वानि अमिसों दीह युत 1 
तिनहि म्टावि सोय, सो ष्ठत दीजै जो करो ॥ 
अन्य छन्द अजगप्रयाते { 
बेरे नयेके सोर चारि आनि । कहा टेक ठैकै सुमे ममाने ¶ 
तुवा दाडिमे ऊमङ्कमे ठं मिलामे। सवै एकक षी युन अष्ट टीवै॥ 
केरे दरि आवदयकैे चोर नासै । वटे परप ओ हिय बिलसि॥ 
हरे तापको चारु वेगे वटावै ।कटौ मरथकी रीति सो प्रीति भवै 
अथ पित्तगातिकारक धरत ! 
छंद-वचदि करो जो कृटि सो मेल लसाडये । 
अजयाघृत ऊ प्रमाणसों सब मिटाइये ॥ 
अभिमादहि परिपक् सो अध खचादये । 
पित्त शांतिं करिदेत सो अयन गाहयै ॥ 
अध सज्ठीनाराक धूत । 
छदन हरदयुत करि जाच् गेधक भेनरिल्युत आनिये ! 
पुनि तिगुन छे नवमीत ताते यं धत्त वखानिये ॥ 
परिपक्र याको करट नीको ठर देउ बनाईइफे । 
जाइ खजरी पाजितयुकी अग अग मसङ्कै॥ - 
अन्य । चौपाई! ^ 
सद नि नयदलकी आनौ । विड परिपक्व अठगुणी जानी॥ 
तिनमे जप चारि मिवे । रोग मिटे हय पेलि सवाव ॥ 


८३९५८) शार्दोजरसंम्रह \ 


ङीजे तेर छटाक भरि, तिरको कही बखानि 1 ` , 
रार सफेदा इर्दैनको, तोला तोखा जानि २.५ , 
नीव सैभारु वकायनहि, ओर सरीफा जानि ! `, 
\ पाती सीन सवनकी; पुनि गराकी आनि ॥ ३॥ 
सोरटा-तिनको रगु कटायः तीनि तीनि ते स्वे। ` 
रायै तिनि धरोय)अब मरूहमकी विधि करै ॥ 
दोदा-रार दून एनि तेल धरत) कसि थारी माहि । 
एक उपर शतवारलौ, जसो ववै ताहि ॥ १॥ 
अकं सवै तथ उारिकं, फिरिकै भै वाहि 1 
डारे ओषध किरि सवै, नव सफेद द्रशाहि ॥ २॥ . 
कीट होईजिसं जखममे, डारे कीट निकारि । 
रवि मखहम जखमपर) दिनम बेरा चारि ३॥ 
फेरि परत नहि कीट दै, जखम्‌ सूखि अरु जाई । ` “ 
शाररोधमें देखिकै, केष - वरग आइ ॥ ४ ॥# 
अथ ,वहुतयेगरण ओपध । । 
दोरहा-पात धतूर मदारफे) ग्यारह ग्यारह आनि । 
¦ भिचैँ कजँ स्पाह पुनि, सौ अर सोठि,चखानि ॥ *९ ॥ 
"मासा एक अफीम युमिः सखुदखारको खाई । 
+ “ , दौऊ एकं समान करि, पातत सहित ' पिंसवाई,॥ २ ॥ 
गोली .र्वौषे तासुकी; कलषेरी “परमान - 1 
दन र्सौसी वैर यक, गोरी धक विदान ॥ २॥ 
" दाना-देकैः सदकोः गोली देट - खवाई 1 - 
` गोल्ली दैकै, मोरी), देर , नारी , खाई ॥ ४५ 


(४०६) उालहोतरसंग्रह 1 


दोहा-जिहि भकार सव नकुल मत) धृतको कट्यां विधान । 
रोचक चारु तुरंग हित; वरणो युकवि-निधान ॥ 
अथ वछेडा-आयेग्यकरण विधि | 

छंद-विन देव केरा कियो चाहिनित भुजि सोहागा देद ताहि 
मासा तीनिक पानी मिलायासवरोग दरि करि तरेग-खाया॥ 
अन्य } छद्‌ । । 
चारौ वदे भीतर सुजान । दभि ददे खत करि प्रमान 1 
बिन शेव बकेय होत आसु । कीजे सुधारि यह रेति तसु 

इति श्रीरार्होवसग्रह केरघसिहङृत फुटकर्तेगवर्णैन नामक ' 

अष्टादय अध्याय ॥ १८॥ 


अथ पट्ऋतुके उपचारवणेन । 
दोहा-वात्त पित्त कफते सुमाति, उपने तेरे अजार । 
वरणी तासु विनाशाहितःनासु छ ऋत उपचार ॥ 
चसतऋतु । 
ववौ ०-मी्न मेप वसेत वखाने । मास चैत वैशाख सुन ॥ 
नीवपातरस रेड निकारी । मोथा सोहि कि तिहि डारी 
पात दति गमे गेरे । नासु दिये सज हनत घेरे ॥ 


चौ ०-महुआ अरु इंद्रारनि रुव ! खोड ओर परर रस नाये 


चौ०-वृष ओ मिथुन सीप भाखोपमास ज्येष्ठ आषाट सुराखो॥ 
भीषम प्पिरामू मेंगातरै । ताको कपरछान फरवावै ॥ 
थोरा जल मिखायके दज ! नास दिये सव रोभै छी्॥ 


चि०का०-अष्टादश्‌ अध्याय 1 (३९९ » 


सीना जाको वेद्‌ हे, अरु मदकनि जो होड 1 

सक्को नाङत अहै, कफको डरे सड ॥ ५ ४ 

सदीके महिना विषे, अति युणन्न सो आहि ! 

कारृटोत्रमत देखिके, ओर वर्णो ताहि ॥ ६7 
अथ जिसकी कमर मटकती ह्य उसरी दवा । 


दोहा-नकचिकनीको जये, पटमासे भैगवाई । 


दुद इइ तले रीभिये, हरदी सेटि मिराई ॥ १ ॥ 

तखा भरि पनि भिद छे) सयको रेड पिस्षाइ । 

युगी अडाण्फ रै, हयको पेड खवाई ५\२॥ 

जाने यक मौताज यह, सातरोजं ट्ण दद्‌ । 

ड दोना वयत, वाजी नीकौी रेह ५ ३7 
धि दैक बानिको, वटिका चारि वितद्‌ ¦ 

तव दानाको दीजिये, तुरी नीको जाह॥%४॥ 


अन्यः 
ररहा-दरदी तोरे सीमि भरि) गरयुरु तोके रोड 1 


मांस पक खरगोसको, फी सियारकफो रोड॥ १॥ 
आधपाव पिर मारिमौ, योया ताद्वि पका । 

समै जपर्धरे पसि; तामे देउ मिखाई्‌ ॥ रेष 
टीम वेगखपाय पनि, यकतारीन भगा" 1 
अओपधर्मा (अ यकौ देख सखवार ॥ ३॥ 
कटी एक मोताज यह्‌ "सो दौज दिन्‌ सति 1 

दाना. दीजै नादि तिरि) दरीः नीक दै नात्त॥ ४ 
"पिरे रोनी पादि जो, चरी पसीदत हीह 1: 
तके भत्रर पेपफीं म्मे ` दुगाबे , सोई ॥ ५॥ 


चिन्का०-एकोनविद अध्याय! (४०७) 
वर्पातु । 


न्यो°~-ककं सिंर वर्षान्तं जाने । सावन भादी मास वखानौ॥ 
नीवपात नेतरा गि । दकरा दुका भरि सम नाधै॥ 
जसो पी नासु दे भाई । पवसे सव राग विहाई॥ 
} अन्य | 

ची०-सीड सफेढ सहज सम रीन । पीपरकी जर तामे दीज॥ 
छाई ठाई टक सुआनौ । पीसि नासु दीजै मत्तिमाने ॥ 

दरद्‌ -ऋतु 1 
व्यौ °-कन्या तला रारद छठ कटियेआश्विन कातिकमास घुलहिये 
ईद्रनवां अरु जकायार वच ! तामे मिले धठृर नाप रचा 
सरदीऋतम हयको पीन । नाशे रोग परम सख रीन ॥ 

हिमन्छतु । 
चौ ०-वन ब्रश्चीक शिशिर एल धरनौी।जगहन प्रवमास सो जानौ 
पिपरामृरि वकषिकं छाने । ताभ वकरीप्रत मिलने 
हिमऋतु नास वाजिकौ दीजै।हीय सखी जतिही इख कीजे 

िगिरतु । 
चौी०-मकर र ङम शिशिर ऋतु कटीमाप फार्यन महिनासदी। 
दाडिमरस कटुते भिखावे । अपामार्गं गोमूत्र मंग ॥ 
छै ज्षाखरि जर सहित विवनिनाप देङ्‌ शिरिगे सस ग्रान 

अन्य । 

चौी०-छहसुम पिपराम्ररु हि छवि । गी अहिकसरि र नावे ॥ 
सथको पीति नाच हय द्यि । रोय सुखी तद सेगहि खीजे॥ 


(४०० ) सारुहोत्रसंयह । 


अथ सलम्रहणीरुक्षण आर दवा । 

दोहा-जो पियरो पानी गिर युख अर नासा माहि 1 
मलग्रहणीलक्षण निरखि, यतन करौ हय चाह ॥ 

चौ ०-मधु अरं दूध मिरायक दीजै।मरुत्रहणी ताकी इरिीजे 

अय दिधिरुतरोग-देदभे काम न रहे, 

दोहा-बीजा जेर पलाराके, दैक एफ मेंगवाय ।, 
चीज क्वच समाने ॐ, सधव टेक मिराय॥ १। 
गोध्रतके सग दीजिये, जाय शिगिकता रोग । 
ओपध करे विचारिकै, भाषत कोविद्‌ छोग ॥२। 

जथ विपद्ोधनविधि । 

देदा-विन शोधे विप ओषधी) खान न दीजौ सीत -1 
अतिदुखदायक दोति है, करत जीव भयभीत ॥ 

सोरठा-सखभिरूखार ङे जानि, जदुर क्खिया होत जो,। 
खनो सकर बुधवान, बिषशोधनका जतन अव ॥ 

चौ ०-मथम शंसियाकी विधि जानैएक टका. भरि सो परमानी। 
फिरि अमलोनियोको मेगवाबै(चारि टकाभरि सो तीर 
दोनों इकमे सरि कराषै । एक परर मौताज वतावै । 
पतरो पतर टिकियुा करर । घाम सुखे जोर विपि धरे॥ 

! जै अजयादूध, गाद । एकसेर पके. तौर ॥ 
"दकं माटीकी हाड़ी रुचे इध डारि पिहि अभि पकार॥ 
दिकिया कर्वरा पोदरि बधिडोरा.फाति.दोडीधिच साै॥ 
दषे बडी पोटरी रासो।डोटयंन या विषि कहि भासो॥ 
+ जस जसं दूध कमी है जावै।तस तस पोटरीको सकिला॥ 

दूधकेः बादर जय निकारी1कपराकी तह करु तव चास ॥ 


(४०८ ) शारहोत्रसंग्रह 1 


अथ सित्तयका नासं । 


चौ०-डी सिता तार्दल टीज'पीसि दूषनरसों तिहि दीने ॥ 
दीह नाञ्च तरे सख मानै । प्रवर सि्तग तुरत दी भान 
कफसे रोग हो उसका नास } 
न्वो०-अओवरा ओविटयेत र अविं ! अजामूत्र गोष्रू् मेगाप ॥ 
लोन सवै समभाग मिलवै।जलसो पीसि नाघ सुख पपि॥ 
अथ वातसेगका नास । 
°-हर्रकि वकरी फोरिक रीजै 1 पानके संग नास करीञ॥ 
चातरोगको तुरत नशा । राखरौ्र यह नासु बतावें ॥ 
अन्य] 

चौ ०-अजागत्र कटुतेङ मिरवै 1 की गोमूत्र तेर सग भवि ॥ 
वातरोग यह नाघ् विनाभेशालदोच्र सुनि सार भकाशे॥ 

अन्य । 
चौो०-अपामागं पानी पीसे । नास्च दिये अतिदी सुख दीस ॥ 
शारहोत्र यह सार बति । नाकच दिये वाजी सुख पाे॥ 

अन्य) 
० -ले अहिफेन षीपरामरे । वायविर्डेग नागेश्वरः द्रे ॥ 
ङे समाग सुनकर पीसे। नासर दिये वाजी सुख दीस 

अन्य । थे 

नवा०-खुयसानि वच सि भगाव्‌। परवरकां जर गाघत ना॥ 


नासु वयि हय वात विनाङ।अरु शिर्रोग सकर सो नार॥ 
अध तखखाका नास] 


चौ ०-तलसीको केसगि दे नाके । रिससों रजको अन्य सकाशे॥ 


चिण्फा०-अष्टाददा अध्याय (४०१) 


मिं पोटरी फेरि रबेधावे । वाको रसो जतन करे ॥ 
व एक रस छिश्का छवि । तिहिमां गोटयत्र पकफवापिा। 
चथा छिरका राई जवितथ उतारि टिकिया जठ ध्ववि 
करिकफे साफ सुसैके धरे। सुमिस्रार या विधि अनुसंरे॥ 
अथ काष्ादिविपञोधन्‌ ( 

सोरडा-करियारी बदनागः ओर सिगिया हरदिया । 

पुनि ऊुचिला निदीगः काष्ठादी विष जोस्वै ॥ 
चौ०-प्रथम एकं पिप रोचन कीलै।ताके तौर टका भरि टी 
पानी पांचसेर गवि । महिपाको गोबर छे अदि ॥ 
टकी दड़मे भरे 1 कंडा ओवि याम्‌ त्रय फेरे ॥ 
जु जरि जाय जीर फिर मेरीजहर धीयकै कतरा करे ॥ 
चारि टका भरि ठै चीरा) ग्र सहित खीजो पिपिष 
सेरक पानी धरि 1 कतरे जहर डारि पफवावै ॥ 
पटर सवा ऽक ओचं करावे।फेरि उता] तादि धटबावे॥ 

कपरामें पोटरी करवा । जजयादूय डेट स्यर छा 

दोडें भरि अमि पकति। तिदिमा डोख्यन् करवाते ॥ 
जस जस दूष घेरे दंडियाप।तस पोटरी सफर वामे॥ 
दूध नदे भोगा रहि जवै । पानीमा तव ताहि धषावे ॥ 
घाम ससै धरा तव भा । दवामाद याका उरवाई ॥ 


यादी तिथि सव विप सोधवादौकचिखे मति उरौ चराई 
अथ सव॑सेगोपर काडा । 


छ्दे हरिगीतिका-गराजहि छै भरीविधि मांसपिडहि आनि 
छेउ फक ईढायनीके ओ पुरनर्यो मानि 
ण 


चिण्का०-एकानर्धंय अध्याय। (४०९) 


अन्य] 
-डवो सोि सित सिरसो छेई । मलिक पानी पीसिक ३६॥ 
अन्य | 


चौ ०-रसादहरी दर आनि । ओर श॒तावारि कुचिला ठान ॥ 
समकरि नल्से पीसि बनविनासु दिये बाजी सुख पेष 
अथ सवे नत्ररोगों पर नास} 
सोरटा-नेत्ररोग कड होय, पिपरी पीतौ शीत जल 1 
दीने नासु अनोय) नेन अरीमी होत ड ॥ 
अन्य) 


न्दौ ०-चारि भद्‌ जौ नास वतायो । ताको शारो द्रसयायो॥ 
सीठा कटु रूखो विकनोई । नासु चतुर विपि यदा गनो 
मीठो पित्त वात कटु दीजे । रूस कफ फो रमन करीजे॥ 
उत्तम टक वयास दीजै । मध्यम चौतिसर टैक गनीजे॥ 
अधम टक छव्थिस परमाना } शारदो यह रेति बखाना 
दौहा-बावन दिन उत्तम कहै, छन्विस मध्यम जान । 
तेरह दिन पुनि अधम है, यंहै नाकु परमान ॥ 
छद भुजगश्रयाति || 
तुचा दाडिमे कमलगह्या भमाना । तदा सवेत ले टूव जकर आनो॥ 
इन्दे पीसिकै शीत पानी मिखावे । भटे नाद दे सकतदोपै मिटापै॥ 
अन्य) दन्द भुजगप्रयात | 
हेर ओ गे सो म्र मिखावै।क्फ नाशको नामो वाजि पाे॥ 
पृते क्षीर संदी भटो सार आनै।नने चायु मके निसैसो बरखा 


(४०० >) सार्टोत्रसयह 1 


अथ, मल्परहणीरुक्षण जीरं दना । 
दोहा-जो पियरो पानी गिर, सुख अरु नासा माहि ! 
मखग्रहणीलक्षण निरखि, यतन करौ हय चाह ॥ क ध 
चौ ०-मधु अरः दूध मिलायक दीजै।मलग्रहणी ताकी ॥ 
अथ दिथिख्तारेग-देमै काम न रहे। 
दोहा-षीजा लेड पराङके, टैक एक मेगवाय ।, 
चीज के्षोच समान्‌ कै, सधव्‌ रेक मिलाय ॥ १५ 
गोधृत्तफे संग दीजिये, जाय शिथिरा सेग । - 
ओषध कर विचारिकै, भाषत कोविद्‌ रोग ॥२॥ 
सथ विपक्ोधनविधि 1 # 
देहा~बिन शोधे विष ओषधी, खान न दीजौ मीत । 
अतिदुखदायक रोति है, करत जीव भयभीत ॥ 
सोरठा-सुमिरुखार ठे जानि, जहर शंखिया होत्त जो,। 
सनौ सकल बुचवान, विषशोधनका जतन अव ॥ 
चौ०-प्रथम शंखियाकी पिषि जानै।एकटका भरि सो परभानी॥ 
फिरि अमलोनि्मोको भैगवावैषचारि टकाभरि सो तोला 
दोनों इकमे खरिर करावै । एक प्र मौताज वतावे ॥ ` 
पतरी पतरी टिकिया करे । धमं खसे ओर विपि धरै॥ , 
, ने अजयद मेगा । एकंसेर पके तौखई ॥ ; 
इक मादीकी हादी खतरे दूध डारि तिहि अग्रि पकावै॥ ; 
टिकिया कपरा पोटरि विडोराकामि होडीतिच साये॥ 
दषम बौ पोटरी राखोएडोखर्यन्र यावध कहि भाखो॥ 1 
+ ।जस जस दृधं कमो है जवितस तस पोटरीको सकिलपे॥ 
दूध बाहर जेव निकारीपकपराकी तह करु तव चास ॥ 


॥ 


(४१०) सारदाजसत्रह 1 


अन्य | 
चौ०-गुर्चं सोटि मेथी सम आनौ सस्सो तगर सकट ठ मानो। 
सन्निपात वाजीको जाई 1 जो यहि नासि देउ बनाई । 
अन्य ! 
सोरट-लाख इातावरि आनः, ओरा दर इलायची ] 
देर नास परमान, सन्निपात ने सकर ॥ . 
दोहा-ना्च नङ्कलमत जो करे, तै ₹रयके सरख-मरल । 
समय अवस्था रोग बद, सक्षि देड-जडकूः ॥ 
. कुरकुसीका नास । - 
दादा-अद्रखको रस लीजिय, एक छेके जान । 
आध पाव गोमू मिलि, ओर द्वा पहिचान ॥ 
चौ०-सेधव नमक सोहि पिसवावै । चारो रकम एक मिरवि । 
नासु दैड अदवाको जवी । मिटि है श्र रुरौ तवदी। 
अन्य कुरकुरोका नास । 
चौ०-संउद़ा दूब कपूर मिराई । पेसा पैसा भरि तीङईै । 
फूल पाश सूख पिसवाई । एग छर्ठीक देउ मिवा 
नाखु देड रुन नीको रीलै।मिटि हे शल डुरङुरी कीजे! 
अन्य मत-नस्य वणन 
दोदा-मिष्ट सचिक्छन सक्ष कटु) नास चारि धिवि होई 1 
चात पित्त कफः रक्तको, दोप नशावत सोई ॥१॥ 
मिष्ट रुक्त हे वातको; कवि श्रीधर यह आनि 1 
कटु अरु रुक्ष वखानिये, कफको नारक जानि ॥ २1 
वाते पित्त कफ रक्ततः भम आस्स जो रोद) 
कीत कास~श्वास जो) ताको डरे सोह ॥३॥ 


चिण्का०-अष्टाद्दा अध्याय) (४०१) 


मि पोटरी फेरिर्वधधि। वको एेसो जतन करावे ॥ 
बव एं रस छरा ठव । तिषहिमा डोखयत्र पकवापि॥ 
चीयाई छिरका राह नवित उतारि टिकिया नल ष्वधि 
करिकै साफ सुखैकं धरे स॒मिलखार या विधि अघुसरे॥ 
अथ काएादिचिपस्रोधन । 

सौरठा-करियारी बनाम ओर सिगिया हरदिया । 
पुनि कचि नि्दगः काष्ठादी विप जो सवै ॥ 
चौग-परथम्‌ एक विप शोचन्‌ कीनेाताको तौलि रका रि लीजै 
पानी पाचसेर मंगवावि । महिपाको गौवर छै अधि ॥ 
मारीकी रोड्मिं भरे 1 कडा ओति याम्‌ च्य फर ॥ 
जल जरि जाय ओर फिर भरजह्र धोयकै कतरा करे 
चारि टका भरि छै चराई । रर सहित रीजो पितवा 
सरक पानी धरायै । कतरे जहर डारि पकप ॥ 
पहर सवा इक चि करावै।फरि उतारे ताहि धल्बाषे॥ 
कपर पटरी करवाई । अजयादूध उद स्यर ठाई ॥ 
होम भरि अमि पकावे ) तिदिमा डोलयंच करवाव ॥ 
जस जस दूध घंटे हडिया्मे।तस पटरी सफिरुवि वामे॥ 
दूध जै धोरा रहि जाये } पानीमा तव ताहि वाव 11 
घनं सख धरौ तव भादरं । दवामाहि याको उरवाईं ॥ 
याही विधि सव विष शोचवादरौकचिले मति डारौ चौराई 

अथ सव्सयोगोपर कादा] 

उंच रस््ीष्िका-भैग्यागटि ठे भटीविधि मांस्िडदि आनि। 
छे फर इद्रायनीके ओ पुरनर्यो मानि ॥ 


म 


चिन्का०--एकोनविदच अध्याय। ८४१९१) 


पीपरि पिपराग्रछ अरु, बरि नीवरस जानि । 
गोपय सेधव छोन उनि, टंक दक सव मापि ॥ 


सोरटा-तीनि दिषस उठि मात, नासाघएरमे दीजिये । 


ओपध मासै सत, नारौ कासद्रवासको ॥ 


दहा-चैतमास सखसफेर रस) जवासारकरो छाई । 


दोई ओषधी ओर पुनि, तमे देड भिलाई ॥ 
मिफटा शष्छर दूध वट, मिरे वैय जो देह । 
नासापुयमे नद्ध यह, सपे रीग हरि ऊद्‌ ॥ 
माघमास फन विषे; तेजपत्रको आनि । 
कमर गिरोई मिलाइये; तीनि तीमि पट जानि ॥ 
करूपवारि युत वाजिको, नासर भ्रात उठि देइ । 
शालरोत्रमे यह कषयो) रोग सक हरि रेष ॥ 
अन्य । 


दोहा-मिय सोटि भूनीव अरु, सम भागदि फरि डेड 1 


कूपवारे गजपर विपे; पिन्तनस-कर् देड ॥ 

छोटि कंडेया तगर खनि, सरसो केवट चत 1 

करूपवारस्मिं सामिके, ना प्रात उडि देत ॥ 

आट टका भरि ओपधी, तीनि दिवस-मर्हे देइ । 

साची जानी वात यह, षातरोगम हरि द ॥ 
अन्य। 


दोहा-शत देव चन्दन सहितः, जै भिश्री तोय 1 


द्जि याको नासु जो, रक्तदोप नहि होय ॥ 


४१ 


१॥ 


२॥ 


>३॥ 


४॥ 


१॥ 
२॥ 


रष 


८४०२) दारुहोयरसग्रह । ५ 
वे रोगो सख रेके संव सव सानि 1 
कूपजल्मे ओटि रीजे अष्टन म्रभानि ॥ 

दोदा-सिद्धिजथ काटा कहो) पाजिनके सुखहेत 1 
अगरोग नारं सकर, तुरग च्छ बहु होत ॥ 

अन्य 
छद तोभर-छे सोथ महुजा पात । अरु नागकेसरि तात॥ 
सम छोन संहृ दूब } करि काथ दैर अणुग्ध ॥ 
सष मिटै वाजी सौम । तह रैर वाश्स रोग ॥ 


श 


भानि रीजौ मित्त । अति होय चनलचित्त ॥ 
जन्य । 


छषप्पय-दारु इदं अरु सहदे ऊेउ सेवय समान करि । 
सपप सरस सफेद सड सौफ भिङाय धरि ॥ 
ओय सम करि देड रेड इमि पृ पिरंगरि 

सम करि वुखसी बीज डारि ओषधके संगि ॥ 

कीन काय दूपजरुटे सो अंस तीसरो दीजिये । 

वात प्ति कफराग जे सव अदवके तच छीभिये॥ 

अन्य-छद्‌ अजगप्रयत 1 

सटी इर रैकं सुमोथा मिखवि।तरहा फलय मांस पिडा रपि 
सटी दस्द्रा मारकती मिलावै। इकवारभं तीसरो अन्न प्यावै। 

सोरटा-सन्चिपात्त मिटिजायः) नै तीनो बानिको | 

बटु उपचार वनाय) भाष्यो अंथन नकुरमत ॥ 
मद्री अ केसंरिनागा 1 छख मेरवे पात रज भागा! 
रंखाटछि वैरे टेह 1 चिफला तादियुक्त करि दे । 


(८४१२) शारहोचसंग्रह । 


अन्य 
रोहा-पीपरि सैधव सोँठि अरु, खारीरोन समेत 1 
द्रूरि दोदर इरेषमा, नासापुटमं देत ¶ 


पोरठा-पात संभारू खाद्‌, नासु दीजिये वाजिको । 
तौ कनार मिटि नाईःनिकाकि परत बरूगम्‌ अहै 

अन्य । 
दोदा~मिचे सटिको कुटियि, ओर कसौजी लइ । 
दोषै इरेष्मा जाहिको, ओर शीत नरि देद ॥ 

जन्य । 
सोरठा-कंठरोग जव दोद) र्टजीरा. गोमूत्र ठै । 
अजा्र्रमहं सो, खरि कीजिये पहर भरि ॥ 
दोदा-दीजै  नासापुश्विपे, रोग दरि द्वै जाह । 


शाररोत्र खनि यह को, या सम नाहि उपाइ ॥ 
अन्य | 


दोहा-ओखि टवैरी वाजिकीः वनी रहति जो ' हीइ 1- 


ताकी ओषध कहत हौ, शादो मत सोई ॥ 
कमरूगटाको पीसिये,. वासी नीर मिलाई्‌ । 
दीजै नासाणट-विधे, अखि साफ हं जाई ॥ 
नेन कण्ठ सुख भाल्मो) नासापु्पर जानि 1 
एते ठौरन वानिके, दत रोग जो आनि ॥ 
ओषध दीजै नास तुष, शालहोत्र मत जोई 1 
यात पित्त कफ रक्तको, दोप देतहै सोह ॥ 
इति शरीरारहोत्रसमद केदावसिहरृत सर्मैरोगनादाक नास्यवर्णन 
नामक एकोनविश अध्याय ॥ १९ ॥ 


५॥ 
२॥ 
३॥ 


%॥ 


चिण०्का० रं अध्याय] (४१३) 
मथ रसादि ( रक्त उेचेकी ›) विधि} 


दोहा-सात रसादिक धातु ३) तिनको करौ वखान 1 
जो जनिते जानिये, अदरवसेग पहिचान ॥ १॥ 
हयको सरुधिर विकारते, होत बहत विधि रोग । 
ताके रुधिर निदानमी, कीन्हों भथम मयीग ॥ २॥ 
रुधिर विकार विचारिकै, करौ चिकित्सा चित्त । 
ओरौ भाषौ तीनि विधि, पित्त बात कफ मित्त ॥ ३ ॥ 
छेद-आषाढ करौ कम वानि भौन। ताकों भेषज कर वौँधि भौन 
सहदं घोरि सानि देह । दै है बलिष्ठ मत मरय यहु ॥ 


छन्द भुजगप्रयात । 


जहौ वाजिके जग लोद्र न होई । खयि कङ्क सक्ष संगे न सो 
तँ बातको कोप आने तुरंते । करे रोगको आनि दे दुरते ॥ 
अन्य मत फस्द्‌ सोखनेकी रो जाननेकी विधि । 

दोहा-वहृत रोग॒रेसे अहै फस्द्‌ खुलाए जोय ॥ 

। ताके मे लक्षण कहौ, भिन्न भिन्न बिङगयाय ॥ 
ची०-मरथ पडे अरु युरुते सीसे 1 अपने नयनन सोलन देसे ॥ 
सिरामोक्ष कम ह बह गूढा । ताको नहि करिदै नर भरदा ॥ 
खनिन कड्कुक परथमे छिखि राखाातिषिजदसार करत हौ ाखा 
सकट शरीर रगनको जारा ।है विकोष एकस रुन दारा ॥ 
जगह ठीरके नाम बखानी । तामं फस्द्‌ खोलिबो जानौ ॥ 
सक चौपयाके रग हों । यादय ठीर करै सव कौ ॥ 
अश्राके तसु यकदस खोद । ओर पश्युनफे कमफम वोह ॥ 


(४०४ >) शारहोचसंग्रद 1 
अन्य 


शद्‌ इूरना-पतारफिरंग सोवरू रभगाइये । 
पैकज केसरी आनि जंँभीर रखादइये ॥ 
रक्तदोप पिटि जाय सु पिड वताईये 1 
होत तरी आनद सौ ग्र॑थन गाये 11 
अन्य! 


छद्‌ नराच~त्तमारूपन्र सालिमो सो पुहकरो समानिको । 
तह सो रोध चिरचिया ओं तंडवा भमानिको॥ , . 

फरो सुपिड दूधमो हरौ सो बातरोगको । 

सो शारो देखिके करौ जु वाजि भोगको 1 

खोहा-र्ड चिरैता कृटिकै, छिरका मध्य पचाय। 
पिड खवावे वाजिको, शल सफल मिदि जाय ॥ “ 

अन्य | 
ह° गी०~-गगको रस ओटि रीजे देख मिर्च मिाइकै । 
सरिजना रस ओटि कीजै देउ नाक्चु वनायकै ॥ 
अथ सर्मैरोग-नारन । 


एप्पय-इईद्रायनि फर चारु कमलगह्ा सुरे यात । 
शिखाजीत इइ निद्च , नागकेसर पिशाक अति ॥ 
, कमक फल ओ सद र्ठ उपिमान दैक भरि 1 
मद्रेटी तिहि युक्त , जानि रीज समान करि ॥ 
तिहि लेड सकल घत अढगुनो शोधि अयि परिप करि । 
छनि देड वाजी खष्ट करिह संवे व्याधि इमि जाय हार॥ 


८ 


(४१४) साखहोचरसंम्रह 1 ~ 


अथ जहामि फर सकनक क्षण । क 
चौ ०-इ्इ रग दओ तरफ जिदातर।दरन सामरे तारि करै नर 
इनफी फस्त ज्ञ-डधनन सौरहकक नरकसी मुखरुनडोर 
भय नथुनोकी फर्दके लक्षण । ध 
दोहा-नशुननके भीतर अहै, डओौ तरफ रग दौड । 
नत्र श्रवण मुखसुज इरे, फस्द सराव कोई ॥ 
ध जन्य काननकी फष्द्‌ । 
दहा-दूनों वणनके तरे, "इई रग॒ अहै सुजान । 
ग प्रीवा तरफ, ताको. करौ बखान ॥ 
चौ°-करनखाञ्चरी कचको गिरना।मगजरोथ हर फर खुलना 
अन्य मोटोकी फरद । 
दोहा-दह रग दनो ओर हे मोदन पर इयिमान 1 
जोन गई पीडा अरेश, ताके शुण पहिचान ॥ 
चो ०~इन फरस्दनको खोरे भा । चारि लोरके रोग नशाई ॥ 
कटि अर पीटीमें रुज जानौ। उठि चैठमे इख परिचानो॥ 


हाय पवि जो खी छाई । ताकी फसदै सही खाई ॥ 
जन्य जाधोकी फस्द । 


दोहा-इइ रग दनो जंधमे, गहं पेटक ओर 1 
इनके खि जात है, सुनो रोगके ठीर ॥ 
नौ °-सिरी खफती अर बेहोसा। शिर दै दै मार बह रोसा ए 
ओरौ एक रोग य॒ड्हलना । यतने जइ फस्दके खलना ॥ 

५ अय छतीकी फस्द्‌ । 


दोदा-द्इ रग -खछातीमे अददे, गदं शीदाकी ओर 1 
पग छतीके रेगदर"फस्द्‌ सरु पहि ठीर ॥ 


चि०का०-विंश सध्याय।! (४१९) 


अय चरे चरणोरी फम्दे ¦ 
दोहा-चारो चरणन घूटना, ताके नीचे जाज्ध 1 
भितरी तर्फ वखानिये) तके गुण ॒पहिचायु ॥ 
9 सुरती सकर इारीरा 1 दूने भरा चरे भग धीरा॥ 
कोनो अगदि शोथ दिंखाचै । कोई रो वेमे अवि ॥ 
जीन चरने रुज परिचानैतैनिही कयि फस्द वसानौ 
अन्य] 
दोहा-चारी पगके घ्रूटना; ताके नीचै जातु } 
विय तरफ चखानिये) दृसरि दिधि पहिचान ॥ 
ची ०~-गरमी देखे जो हय तनमे । कोई रुज देसे जो पगमे ॥ 
ताकी फरद यह प्लबाई(नीक होड सव इरा भिरि जाई॥ 
थ्‌ गुद्रके नीचे एस्द 1 
पहा-दुभके नीव एक रग, युदातरे पहिचान 
अंडकोदा संज हरणको, मानां काल समान ॥ 
बरी °-फस्द लावो रुज पटिचानी । याफे किये न रोहँ हानी॥ 
एक रोग कौनौ जो होई 1 फस्द्‌ खलावो ताक्षण सोई ॥ 
तहा-वाजी रग फेसी अहैः बधि जाहिर दद । 
फोड्‌ कोड विन बधि कञ, जो परिचि कोई ॥ 
प्रो०-जैनी रे देखि नदिं पाम । तरेके वार तुरत यँडवावे ॥ 
तोदा-रुषिर सेड परमान भरि, षी षदिसि सोखि । 
ता ऊपर पट जल भिज, बोधि देड रग ठोकि ॥ 
दी०~जो सौमित मरि चद दिले अतन स्मर स्ववि 
कषरा फकि भरम भरवाई। पीतौ कागज भस्म गार 


चि०का०~-एकरविंदय अध्याय्‌ 1 ८४२५ ) 


1 अन्य | 
। मोठ महेखा दीजिये, धीव बीस पल सानि ॥ 
` कीत करुवा तैटको) आठ टका भरि आनि ॥ १ ॥ 
८ मोठ मटैलामादिमो, ताहि नहारी देइ । 
$ ङ्ालरहोत्र युनिके गते, यही रीतिफरि लद ॥ २॥ 
अथ किशिरक्तु चणन्‌ ! 
दहिा-रिरिर ऋलुहिमे जानिये;माष फाल्गुन मास । 
मकर कुंभ सक्रांति है) चत्तनचंद भका ॥ 
चौ ०-माघ फाल्न शिशिर ऋत की । ते गाई देनेको चदी॥ 
बसु पल यकडस दिन सुख नोवे । हरियर जौ फी चना सषाे॥ 
की हरिअरि मुरी मँगवावै 1 प्रत अरु तेल मिठाई पचि ॥ 
लदसुन मेथी निमफ सु दीने 1 हद पुष्ट तनु रोगे छीजै॥ 
दोहा-माध फाल्युन शिशिर ऋत) धौउ महेला सान ॥ 
मिचै साथ सो दीजिये, होड महा बल्वानं॥ १॥ 
िशिर माध फाल्यन कहो, दाना दीने मोठ ॥ 
य॒द्फे साय खवादइये, मिचं पपरी सोठ ॥ २॥ 
अथ वारं मदीनैके रा तिव, सावन भादोका वणन 1 
दोहा-खरे चनाके दविउरू कारे) तिनको ठेड पिसाई ॥ 
तामे नीर भिलाई; लीजै खय पका ॥ 
सोरा-अटरुन नीर भिलाई, ताहि पकावै पदर भरि। 
जव गाढा है जाइ) छीजे ताहि उतारि ततव ॥ 
दोहा-वरि रास सी राति भरि) अयण दूध मिराई । 
ताको मीसै हाथरस, नाहि खखथी रहि जाइ ॥ 


69) 


(~ 


८४१६) श्ालटोघसेग्रह्‌ । 


वन्घुर मोदे पीसि भगा) छतके उपर सो व्वपकवि ॥ 
की ईइ अखनैन भरावे 1 अर रुमीमस्तंगि ' ठगापै ॥ 
ज्ञोणित वद रोद जो करिये।मनमें चिता कलन रिय 
दति श्रीश्ाठहोनमप्रह केशवसिंदृत वाजीदिरामोक्षणवर्णैन नामक 
विर अध्याय ॥ २०॥ 


अथ वर्भभरकी चिकित्सा त 
दोदा-तीनि फसल पट ऋतु अहै) बारह महिना जानि । 
` पकदार्मं होत है, जानि टे सुखदानि ॥ १। 
ताछ चिकित्सा कहत हौ, जानि लेड मतिधीर 1 
रोग निकट आवै नर्ही, मोटा हीइ शरीर ॥ २॥ 
अथ तीन समय (फस्छ ) कथन्‌ । 
दोहा-ओपध दीजै बाजिको) रोग सुनासिव दोई । 
होई इनासिव फस्टको, तेव गुण यको सोई ॥ १। 
रोग सरद्‌ ई, वानिको! गर्मकिरि बहार । , 
ओपध दमि गमे स्यि, पे यह करे विचार ॥ २। 
¦ ताकी ओपध मामे अती गमे जो होड । 
ओपव अयि भाग करि) डारि दीजिये सो$ ॥ ३॥ 
सौरठा-अंहै गरमतर जौनः होड मुनासिव सेगको 1 
1" हयको दीजे तीन .रोग हरे सव बानितनु ॥ 
दोदा-सौ वहार बरसात्तिमो, रोग ॒ गरम जो होड । 
ओषध दीजै गमे त्यदि, खरक डीन्दे. सोई ॥ १ । 
' जीदी जाड मादि, रोग रक्तकर आहि 1 
ओषध दौज सरदसो, नही वातकर ताहि ॥ २॥ 


ग 


(४२६) , शट्रोच्रह । ` 


सोरठा-ताहि खवावे आनि, साठ रोज नित बाजिको । 
की चालिस दिन जानि; कीतौ दीजे वीसदिन ॥ 
दोदा-चेसन आधा खड़े, की तौ गुड़हि मिखाद्‌ 1 
दीजै दपदरके वखत, मथमहि नीर पिआइ ॥ 
अन्य वाध । 
दोहा-गोहरँ दरिया सेर भरि) नीरमाहि पकवाई। ' 
अरुण माढा डार्क, ङी फेरि पकार ॥ १॥ 
सोचर छीजै दोई पर) तमे देड भिर ॥ 
दोइ पहर दिनके चदे, हयको देइ खवाइ ॥ २॥ 
दीजे चालिस रोज तक, बीस रोजकी मानि । 
करत मिटाते अधिक) तौन फायदा जानि ३॥ 
अथ आद्धिन-कार्सिक वर्णन । 
दोरहा-मोटपनच्र फलिका सहितः डर. ताहि सदाइ । 
अहव अगारी माहि -सो, दीजे ताहि वराई ॥ १॥ 
थोरी भोरी रोजप्रति) . ताहि बटावतत जाई । 
मन्द मन्द करि घासको) दौज सवे छड़ाई्‌ ॥ २॥ 
' तैर कटक ॐ आट पल, डइ पट रोन मिराह । 
कद्‌ अरु वैस विचारक, दनि रोज खाई ॥ ३॥ 
अथ अगहने, पाष, माघ, फाट्गुन-माजनवाधे 
दोदा-जनानर्ह हिगिर देमन्तमे, वहबिधि भोजन आदि। 
जारो मोटा होड हय, ओं परुष सरसाहि 1 
अथ वत्त वेद्ाख-मोजन-चिीव 1 
दोदा--मञ् माधव महिना विपे, दरी तीम पल लार्‌ । 
बौधे क्परा मारिर्मो) जव पानी सड जाइ॥ १॥ 


चि०का० -एकविर अध्यायं । (४१७ ) 


अथ गरमींकी फष्छ । 

दीहा-मोसिम गमी मादिमो, कोप पित्त जानि । 
राज्य रक्तकर होत है कफरो सचय मानि ॥ १॥ 
वात भई दे नारा अर्‌! यह ठीजै जिय जोड । 
होइ नासि नादिने, ओप दीने सोद ॥ २॥ 
रास हयको याहि विधि, गरमीकी तमाह 1 
वधे रेसे पेठ, गमी छने नाहि ॥ ३॥ 
तीनि वखतमहं दिनविपे, दीजै नीर पियाय । 
निशिमे वधै वाजि जह, भम भूमि छिरकाय ॥ ४॥ 
निशिभरि राखे ओसमं, रोज रोज यह्‌ जानि । 
वोवे सरे रोज तिहि, दिनके अत बखानि ॥ ५ ॥ 
यच भरून पिसवाइके) शक्र नीर मिलाय । 
यको भोजन दीजिये, हरी षास गवाय ॥ ६॥ 
होई मिजाज सुनासिे, जेड विहार विचारि । 
ओषध दीजै भसखकी) कवि श्रीधर निरथारि ॥ ७॥ 
दौड खनासिव फस्द जो, ताकी तारू-माहि 1 
खोडि दीजिये फस्दको, कटी ताञ विधि आहि ॥ ८ ॥ 
कीः पंडित यह कहत) मधु माधवमो जाति । 
कोप हात है रक्तको, सफरा राज्य वखानि ॥ ९॥ 

अथ वर्पीकी फर्छ } , 

दोहा-गाज्य होत ह वातको, अरु संजय जिय जानि । 
शात रक्त अरु पित्त है, कफफे काप वखानि ॥ 
9... 


चि० का०-एकर्विशा अध्याय । (४२७) 


सहद मिव चारि परू, यको देड खबाई । 
की सेदञाको दीजिये, सेड ख॒ ताखु मलाई ॥ २॥ 
अन्य] 


दोहा-खवदहा ऊम्दडा ॐोलिकै) पीने ताहि भुंजाइ । 


गुदम त्को पामिकै, हयको देउ खवा ॥ १ ॥ 

कुम्दड़ा दीजै तीस दिन) शालहोत्र मत्त जाति 1 

सेठवा दीने जेठमों) यहौ मती उर आनि॥ २॥ 
अथ मसाला 1 


दोहा-वारि टका भरि तिफछा) तासम खांड मिलद्‌ । 


दाना देके सौक्षको; हयो देड खबाइ ॥ 
अथ ज्येषठ-अपाट~भोजमीवीध । 


दोह्~-सरी लीजेये वीस पल, सो अरसीकी रोड 1 


दूना द्रप ॒मिखाइके, आनि भिजवि सोइ ॥ १॥ 

माठ महा साथमे, इयको देऽ खवा । 

वृश्च दिन दीजै याहि विषे, दर्प ओर वराई ॥ \॥ 

द्‌; मास तक दीजिये, खरी दूध मिलवाई्‌ । 

रालहोत सुनियों कहै दरी नीक है जाद ॥ ३॥ 
मस्ाटा | 


दोहा-क्वरौ कीजे दोष पलः पल भरि सोचर आनि! 


तीनि टकाभरि तिरफटा) यवके आटा सानि १7 
देदषहर _ दिनिफे चट, इयको उेड सवाई । 
>"प्पी केना करे, पङ्के नरि पिआई॥ २॥ 


(४१८ ) शार्होचसग्रह। ` ˆ 


= [~ [1 

सारटा-श्षधा मद्‌ परिजाई) वाजी जाति कनारि ₹ । 
ओषव दीजै ताहि) जास्त रोह कनार नदि ॥ 

दोहा-देह दवाई वाजिको, पीपरि सोँटि भेगाई । 
दोनो दरं सहित पुनि, गङमूञ्र भिजवाई्‌ ॥ 1 
कटुकंतेलके स्यम, हयको देउ सवाई । 
दज गरम्‌ मिनाजको, तिकको तेरु मिटाइ ॥ २ 
ओषध्‌ दनि सौक्षकोः रोग न अवि तीर ॥ 
दरियरि घास खवाइ्ये, देड ङंजोको नीर ॥ › 
बधि दीतल छे, वायु लगत जह होड 1 
देड धवा करवाई त) मच्छड़ भय निं सोद ॥ ४ 
घोरै तिसरे रोज मति, . वाजीको सखदेानि । 
दीजें वपोनीर नहि, सी वरूगमकी खानि ॥ ५ 

अथ जाडकी फर कथन । 

दोहा-कोप रोत है वातको) कफकी साति वसानि । 
पित्त खून संचय अहे) कंचि भरीधर यह जानि ॥ १ 
धै एेसे ठोर-मर्ह, छागे नदी बयारि । 
दिनको बेपि धूपमु, श्रीधर कटो विचारि ॥ २ 
भोजन. दीजै वाजिको, दर्द सोहि पिराई । 
रड़-या. राक्र साथमे) तौ मोटो दैजाद्‌ ॥ ३ 
मेदनति री वानिसो, जैसी इच्छा होड । 
देड मसाट्ा भूखको, वाजीको गुण साड ॥ ४ 

५ अय ऋतुउपचारवणन्‌ । 

दोष्ा-अव ` वाजिनको फहत दौ, पटतुको उपचार 1 

तामे भोजन विविधविव, शालदहोधको सार ॥ १ 


(४२८) सारुदोनर्स्रह 1 
अय्‌ वारहौ सासके उपचार-थैत्न-यैशासवर्णन । 


दोदा-ओरा दरं वेर नि, सैघव छोन गाई ॥ 
एक एक ' पल लाथके, चारों छेड पिसाई ॥ † 

कोवरको रघु डाक) तादि खवावे आनि 
नाशै आरुस बर वंदे) मधु मायवमा सानि॥ र 

वधे रसै वारि, शोतरु छारी-माहि । 
ओपध दौज भात दी; मेदअमि मिटि जाहि ॥ 

सोरठा-धूप होई जव जानि, भीतर वधि थानपर । 

शाखरोञज मतजानि, कवि श्रीधर वर्णन कियो ॥ 

भथ च्येष्ठ-आापाट-वर्णम्‌ 1 

दोदा-आाठ टका भरि तल त, दो छेड समान्‌ 1 
तामे उरा अकैको, दूध टका परमान ॥ १ 

एक एकं दिन वीच दे ताहि सखवावत्त जारि । 
हरी दूब अरु दीजिये, मास अपादृहि माहि ॥ २ 

अथ सावलवर्णत ! 

दहा-खदसुन सोंटि जवाईनी, आट आठ पठ आनि । 
दोदई सेर णडमादिमो, इनको रील सानि ॥ १। 

दीने पिडा वोधिकै, तीनि रोन छग नित्त 1 
सावन महिना मारिमो, हरी घास दे मित्त ॥ २ 

अय नादोवर्णन । 
दोदा-देध विपि जर डर, चये अदा भमानि ॥ 
प्यापै भादी मासभरि, रोम नाश यद जानि ॥ 


चिन्का०-एकर्विदा अध्याय । (४१९) 


भिन्नभिन्र भीजन कहौ, एतु ऋतुको मतिधीर । 


8 


जासों पौरुप अतिवदे, मोटो होद शरीर ॥ २॥ 
अथ वसत-तुवर्णेन । ~ 


दोहा-घीड वाजिको दीजिये, यवकी रोटी-भारि ! 
आठ टकाभरि वजन ध्त्शालदोतर मत आरि 
मसा ! 
दोहा-धिफला रीजै तीनि पर) छोन एक पठ साथ। 
ह्यको दीजै नित्यधरति) यह भाप्यो सुनिनाथ॥ 
अन्यमतत । 
दोहा-मीन मेष संकराति कहि) चैत्र ओर वैशाख । 
ऋतु वसत सो जानिये, नकुकमते सो भाष ॥ 
छैनतो०-कतु दे वैत सुमाग 1 नह षूलियो घन वाम ॥ 
तह भूर युज अनत) जतु मैन यीज वयत॥ 
हय होत उर उत्साह)! तदं चारि नरनाह ॥ 
-नितही फिरावत वाजि । पनि चं ते नृप सानि ॥ 
तिदि निघ देउ सोन । सह तेर भापत कोन ॥ 
कटु जानियो जव रोय 1 तव ओर ओषध भोग ॥ 
दोदा~एके ठौर न राखिये, होत पाजि आरध्य ! 
भेद आपि तासों वद, भक्षण भक्षत सस्य १ 
अन्य द्वा । 
छद्‌-यवकृट वरावरिदी नाई \ तिहि मोग अरदावा पिसाया 
दीजै वसंत ससे होत। अति मोरो त वट अधिक हत 


चि० का०-एकर्दिश अध्याय! (४२९ 9 


अथ आधिनवभन । 


दोहा-दरूध छीजिये सारि पल, कर अधाउट ताहि । 
ताहि पिज बाजिको, आश्विन भरि निवारि ॥ 
ठेठ बकैना फलनको, एनि रनिके फर लाइ । 
दोनी रीजे पौँच परु, रोज खवावत जाई ॥ 
या विधि कफैरे र्वि भरि, कवि भीधर मतिधीर । 
आलस नादि वर बे, मोटा होड शशर ॥ 
अथ कातिरुवणन 

दोदा-मोठपत्र फलिका सहित) हयफो दीजे नित्त 1 
नीर पिभ तालको, योरा फे मित्त ॥ 
देउ मसाला वाजिको, कहो ज्ञ॒ आध्िन माहि । 
मोटा होत शरीर रै, अरु आम नि जाहि ॥ 

अथ अगहन-पौप-वर्णन ) 
दोहा-मागेरी्पं अरु पोप वेश्रि घाम माहि । 
मीठ चचनां अरु उको, देउ महेखा ताहि ॥ 
देड मसाखा श्रखको, कर्त नितप्रति जाद । 
तौ बल बाड वानिको) आलस तासु नशद ॥ 

अय माघ~फार्मयुन~-वणन । 
दीदा-माषफाल्यन मासमे, मोठ मेखा माहि । 
तैर मिलवे पांच पठ) रोज सवावत जाहि ॥ 

अथः तीनाकाट-वर्णन । 
दोहा-त्रिफला दीज सखाडसौं, मीपम ओर वसंत । 
रोग दरे तरु यङ बै, जानि छेड दुधि्मत ॥ 


१॥ 
२॥ 


३॥ 


११५ 


| 


१॥ 


२१. 


(४२०) जरुटौचसंग्रह 1 


अन्य 
च५-चैत मास अरदाया दीने 1 हरदी तैर खोन य॒त कीले 
अॐन्यं। 
चौ९-पाीफे खग सचू पवि ! कव तुररेभ न गरमी आव 
अन्य] 


चौ ०-ऋल॒वर्सत चेत वेश्ञाखा 1 सेधव घृत अरु तेलक चाखा 
घाम न खाय तो रहै अरोगी 1 फेरे अत्ति जटस संयोगी 
अथ ग्रीप्मतु 1 ४ 
दोहा-म्रीषम अहत्ुहि वखानिये, जेढ अषाढ भरमानि! 
वृष अर मिथुन सुजानियि,उधजन खी मानि ॥ १ 
षमत दीजिये, यवके सेठजा छाई । 
देड भसाछा तिफैला, खाँड्मादिं मिखवाइ्‌ ॥ २ 
छद्‌ छष्पय-तप्त तरणि आकाङ वरणि जखचर थला । 
विक होत सच भरूगा इखित वनचरनला ॥ 
जरत नश नद्‌ पीन संकल व्याकर वि्टंगगन । 
चीर भीन वहनीर धीर रूवेत पटोर तन, ॥ 
यहिविधि तप भ्रीपम मिटै गही ुरावस्ु्गध अति 
तर्द चहिय तरूनि पंकज नयनि चद्रवदानि इमि सगा 
ठता 1 
चौ ०-भ्रीषमकीतर भोजन दीजै । ओ हयको घृत पान करीजं 
दिरागोक्ष हयके ओग करौ। सो धृत पिड तास सुख धरं 
दोहा-यहि ग्रकार-जो कीजिये) वाजीको उपचार ! 
~` होय सब अंगन वदै, नकुङमते _अनु्तार ॥ 


(४३०) शालहोचग्रई 1 
\ अन्य) 
चौ०-सदद्‌ यैदरदे टंक गि 1 ्यारह टैक दूटं छे अवि ॥ 
५ ९ ~, ,~ [क करवाई ॥| 
बच दर्‌ टैक ठेड भंगवाई \ पीसि खानि भदा करव ८ 
यवके आदा साथ 'खषायपै । अदवाके तयु इख उपजाय॥ 
अथ वर्पीकाड । 
दोहा-द्रदी. वपौ शरदे, घोडे दीन नित्त । 
नित्त नेवाला दीजिये, ससी रहै तमु चित्त ॥ 
चौ०-वर्पानलसेो तुरग न भीन । धुव बयार श्रि धोईंज ॥ 
इरियरि दू कूपर पीजै।दाना नमक भिले तिहि दीजै" 
अन्य। पावे 
चौ° -ड़वच पेद दैक भगवि । लोनके पानी साथ पिस ॥ 
आमे पिडा करि दीजै । बातत पित्त कफः किमे हरीन 
अन्य । 
चौ० दना ओौर कपूर भंगा । टका ठका भरि दौनौ कावि ॥ 
ॐवरिकै पानीमें दीने । सात रोजमें किर्मिं हरीजै ॥ 
शीतक । 
दोरा-जिडटा दीज शड्‌ सदत, देम रि्िर तु माद । 
सीतकार व्याप नही, कहत कंविनके नाहे ॥ तवि 
-ची०~लदछन मिचौ अरुण गुपिटका टका भुरि निच ख 
दाना खाय रीत तब दीजै 1 ताक पाठे फैजा कीन ॥ 
` अथ आद्िकवर्णन 1 
दोदा-राति रहे घरि चारि जब, देड सस जगाई 1 
लोड सदस नपाक जो, देउ तारि अन्वाई ॥ 


चिण्का०-एकर्दिसच मध्याय । ८८२१) 


अय) 
स्वौ ०-म्रीपम जेठ अपाद्‌ कीजै । ओ वचदे है शीतक कीजै ॥ 
छत अर्‌ भात देय नितरी नितानर रोग होय तथ सुखित 
अथ वपक्रतुनणन । 
दोदा-वषीतमे जानिये, ककं सिंह संक्राति 1 
सावन भादी मास हे, सक्षि टे यहि भांति ॥ 
कुण्डलिया-वर्पामि नदि कीजिये, तर्रेग सवारी रीत 1 
निर्वे यति होत है, जानि छ्ड हम मति ॥ 
जानि ठेव तुम मीत, पजर पीचन दीने । 
छै स्प॑पको ते अंगम मर्दन कनि ॥ 
करे नकर तं र्बोधु बायुना कमि भाई । 
होय सबल सो युष्र॒ सकल बाधा मिरि जाई ॥ 
मोदक कयन | 
न्ती ०-अंतर दे एक दिवस सवाव ! रोन टका दौ तीटि्मगाै॥ 
सूख रहै तनु ओ ख जानि क्षीर पिजाई निदान षखामै 
दोहा-यदि भकार वर्षासिमय, सेवह वाजि विनोद । 
ज्ञाखहोत्र मत सशक्षिकै; रहै न उरमें सेद्‌ ॥ 
अन्य । 
च्ी°-सोटीफे चावर यण सेर) सीर पकायदूव सेग गरे 
गोघृत स्कर देउ मिलाई । घोडेको नित माते खबा॥ 


यहि पिधि सीर खवावै भारताना है सब सुख उपजाई 
अन्य। 


दोदा-सावन भाद चही, जँ वषातु जानि । 
गोहूको गनरा नरो, घीड खाडसों सानि ॥ 


चिण्डा०-एकर्विश अध्याय} (३१) 


चौ०-फेरि सईस पास्‌ हय अचि । टीदि उटावै थान बन ध 
फिंरि दानाको देई खवा । मठिक दीन षास दलाई ॥ 


दोहा- षास खाइ इड चारि ह, कजा देह कराई । 
करे रहरा चारि घरि, सी टयको सुखदाई ॥ 
सोरटा- यक उरभाल भिजाई; पछि हयकी आसिम । 
अड छे पुखवाई) पे दोनी कुक्षि फिरि 
दोहा -भयो चेहे असवार जो) इयको लेड कसा । 
दौड परी फेरिकै, फिरि टदलव धाइ ॥ 

केरे खरहरा कीनिये, दीजै घास हान्त । 

खाई ररे स॒सरसो तश. ज्ञाटहोज्र मत अङ्‌ ॥ 
उेद्पहर दिनके चह, देड मसा ताहि । 

दोई घरी केना करे, फिरि जक दीजै गाहि॥ 
सोगठा--रावत्त रातति होड) जके पे दन्य 1 
नाहिन दीजै सई, पावक दाना दोह सो ॥ 

थोड़ी घास सवाई) दोडइ घरी केना करै । 

दी षास हद्यई; खात रंह उसष्रवकफ ॥ 
दोदा-दाना दैक सोक्चको+ थोरी षास खचाई्‌ । 
फेरि मे धरि चारि छो, कजाको करवाई ॥ 
सोरटा-~गमीकी ऋतु माहि) पहर एक दिनके रहे । 
फिरि न दौज तारि, सालदान छनि यों कंहे ॥ 
दोदा-एकं वखत जर दीनिये, दो पहर दिन माहि ! 
जड्के महिना विपे, रहै चट़ात तारि॥ 

" सौरढा--मठे बानिको आनि) पहर एक दिन जो च । 
वारि घरीलप जानि, फेरि बडे वाजिको ॥ 


१॥ 
२॥ 


२॥ 


(४२२) शाररोत्रसंग्र । 


अन्यम 
दोहा-सावन भादू मास इर, ऋतु वर्पाकी जानि । 
गोह दरिया सीर करि, देड खडसों सनि ॥ ११ 
दूध होइ जो तीस पल तौ दरिया पल चारि । 
सात टका भरि खोड उनि, श्रीधर कहो विचारि॥ २ ॥ 
यासे कम दीजै नही, शालदोत्र सत जानि । 
शत परु द्रि्रति अविक, देत नदी सुखदानि ॥ ३४ 
दूध खीजिये सतद्धणा, आवी शक्र जान 1 
सोर दीजिये अश्वको, कद अरु भूख समान ॥ ४॥ 
अन्य] 
दोहा-सोर ` दीजिये मोठकीः .यदी मकार वनाय । 
फेरि मसाला दीजिये, सरीर हजम दहै जाय ॥ 
सरि हजम होनेका मसाखा । 


दोह-हरदीं खीजे चारि पल्‌, इइ पर सव्नी आनि । 
हयको दीजे सेक्षको; दाना पाङे जानि ॥ 

चौ ०-वीस टका भरि दरिया कीजै। यतना तादि मसाला दाजै॥ 
कमज्यादा दरिया जो कीजै।तिहि मौताज मसा दीने॥ 

अव शारद्-करतु-वणन ! 

बोहा--माधिन फातिक मासमे, कन्या तुला भकस । 
अरक्छतरि ताको करैः मानि खेर विश्ाक्त ॥ 

कुण्डलिया-आई नान शरद छतु, रोज यदीं विचार । 
दीजे नीको वानिको, सीर खे आहार ॥ 


(४३२) शारहो्रसग्रह्‌ 1 


दोहा-फिरि दानाकों दीनिये, वखत संक्षको पाइ 1 
रहै व्यि तादिको, कैजा देउ कराइ ॥ १॥ 
भयो चंदे असवार जो, गर्मीजतुके मारि । 
फेरे टेटे घखतमे, शालहो मत आहि ॥ २॥ 
सोरटा-जाड़की ऋतु मेदि, चारि घरी दिनके रहे 1 
तव सो परे ताहि, संद्षरुगे यह जानिये ॥ 
दोहा-नरी होई असवार जो, सव महिननमेो जानि 1 
वागडोरि पर खोचिकै, देस वाजी आनि ॥ 
सोरठा-सव मदिननमो जानि, दोडइ घरी दिनके रहे । 
देस वाजी आनि) बागडोरि पर खोलिकि॥ १॥ 
दाना दीजै नाइ; होड अनमनो वानि जो । 
जासौ कसरि नाई, देड मसाला भूंखको ॥ २॥ 
दोहा-सबविंधि वाजी खख र्ेभ्ताकी या बिधि आदि। 
। देउ भसाला भूपकंफगयो पहर निशि मादि ॥ १॥ 
देह मसाला नितेपरति, जाड़की ऋतु जानि 1 
एकं रोजको वीच दै, गर्मीकी ऋतु मानि ॥ २॥ 
घास अगात माहि) दीजै ताको डारि । 
खाई चंद त धासको, सो जाई रुज हारि ॥ ३ ॥ 
अथ दानावर्णन ! 
दीहा-तासो जो जेसे वनै, दीजै सव तमाह 1 
सूया कँ गोला ओजे, होत वानि वितचाह ॥ 
चो०~जाको वाजि खाय जी सदा } विन अहारे मासै रह लदा! 
श्रू न हो खस नहिं आय । मल्वेकार रक्त हरि जावै । 


चिग्का०-एकर्विद अध्याय 1 (४९३) 


~ सीरखोड़ आहार शरदे भोजन दीजै । 
दध ओष्किं सीत रात्तिको पान करज ॥ 
ओर मधुर दे वाहि उदर करि सक सिताई । 
देड मोठ धृत पिंड यति रेसी चरि आईं ॥ 

अन्य! 

दोदहा--भादिवन कातिक रारद ऋत, मोठ मग अधिकात्‌ । 

काचो दानो दीज्ि, ओं हरदी गुड भात ॥ 
अन्य । चौपार्‌ । 

इारदं ऋतू ओ आद्िवन कातिक) भातपकाय देइ रुज नादाको 

श्यीनी दूष भात महि दीने । ओ तड़ागजनल पिया कसेज ॥ 

उठि प्रभात अरद्ावा दीजै! सकर दःख अष्वाको छने ॥ 

अन्यमत । 

दीहा-आदिवनकातिक शरदेत्‌) जानि डे मनमाहि । 
लालठि मिटा दीजिये) मोठ महेटा माहि ॥ १॥ 
होइ मिठाई तीस पल; तौ दरदी पर चारे । 
दीने इुपहर मध्यम, नीधर करो चिचारि॥ > ॥ 
दर्हीकी विधि यह अहै, पय्मे देड भिजाइ । 
भीजी राखे सीन दिन, खहीमो खेखवाई) ३7 
गड मिराइकै दीजिये; हर्द यको मीत । 
शालरोत्र मृनिके मते, जानि टे सह रीत ॥ । 

अथ हेमन्तक्ठवणन । 

दोहा-ऋलु हेम्त बसानिये, अगहन एसे मास । 

वृदरचीके धन होत है, नङ्क मते पिञ्धास ॥ 


^ 


चिग्का०--एकविद अध्याय ! (४३३) 


[> 


सौरठा-मिटे न जो निहि ठाव, चना देय तत्का हीं । 
जोन चनाको नेद) दीने सोर समेत महि ॥ 
--- -- अन्ये ! 
सोरठा-गं देह अभिंतिम, मोठ मिल ना जाहिकी। 
होद सकट वरुधामःतैट सहित दीने वुरी॥१॥ 
वाजी दाना हैत ओर अन्न दीजै नही 
भाष्यो भ॑य निरत) दिये दोप बाड सद्‌!॥ २॥ 
अन्य मत। 
दोहा-उत्तम दाना मोटको, मध्यम चनाषखानि। 
साधारण यच जानिये, कपि श्रीयर खखदानि ॥१॥ 
मोठ भहेखा दीजिये, जाकी ऋत्मदिदि । 
जौ अरु चना सनाद, करि अरदाया ताहि ॥२॥ 
सोर्टा-गमींकी ऋत्मदि) अरदावाको दीजिये। 
चना देराय भिजाई, सों दीने वरपातमो 
सूते चनाके ठेनेकी विषे । 


सोरढा-टीमै चना भगा) मटर ककरी चीनिफे। 
इयको देड सवाङया विपि दीने सालभरि 
अथ देशप्रिमागसे लनाविधि । 
दोहा-नोको दाना दीजिये) सिध नदीके पार। 
मरिद यदुना पारमे, कीन्हो यह निरधार ॥ १॥ 
शाह जहाना वादफे, चारौ तरफ सानि । 
मोट मदै दीजिये, वि श्रीवर सखदानि॥ २ ॥ 
> 


(४२४ ) - शारुहोत्रसंग्रद \ 


कछंदनाराच--जेवे दम॑त आवर्ई क्रिया करै यंहै भी, 
जरह न पवन लग बवेधादये तुरी थठी ॥' 
धते कषु पिछादये चराश्ये सो मंद 


विचारि वानि राखिये सो पाईये अनद्‌ दी ॥ 
अन्य] 


छंद-िमचऋतु जव आयं तेर पिआवे अष्ट टंक परमान मनौ ॥ 
दिनि यकईस दीजै पुनि युनि रीजँ खड दिखववि भोति भनी ॥ 
दिन बीस भमान यह मत जानौ जके अङ्कुर आनि रदी ॥ 
वाओ अनुरागे वायु न रागे शालरोध्र' यहे मते करौं ॥ 
अन्य । 

छंद-दाना जौ दि यह गुणि कीजै आक्षा परिपक्र करौ ॥ 
जव जौ नदि पावै चना खले शुद्ध सकर सव भति करौ॥ 
जव चना न पवि माय गावे पीसि मिकावे तेद तदी ॥ 
यहि भती प्रारो वानि विरलो शघ्चुन घारौ जंगमही ॥ 
दोहा-दाना चरणे ज संवे, तिनमें मोठ विसेसि 1 

ष्यो चेतन चद्‌ यह, शाख्रो्र मत देखि ॥ 
छंद-सव भेषजम रथी देह । घ्रत तैल वाजिकर पंथ एड़॥ 
करु आप्निमाहं परिपद्ध सोय । जव जौ न होई तव चना देय ॥ 
दोहा-ताते जौ दीजै तुरी, अच्छी भांति पकाय । 
* हीइ वरी द्ूपणरदितः ऋतु दमत सुख पाय ॥ 


वौ ०-अगहन पस हिमऋतु भाषौ 1 घोडेको खारीमे राखो ॥ 
उरद पकाय देड घ्रत नाई । कीत तिका तेर मिराई ॥ 
चंदे थो अतिही खख पाव! रोग दरे सव दोक नदा 


(४३८) जआारहोतसंग्रह 


अध्यदेश पूरव ङ्गे) वाजि मिनाजहि जानि । 
माफिक जौन मिजाजके, दाना दीजै आनि ॥ २॥ 
सोरटा-पित्तपकृति जो होड, यको दाना दीजये । 
वातभ्रकृति इय सोद, देउ महेला मोटको ॥ 
दौहा-कफको होय मिजाज ज्यहिचना देउ तिरि आनि 
रक्त मिजाजहि मादिभ) असरदाषाको जानि ॥ ९॥ 
टका तीस परमानसों, कम ज्यादा नहि देइ 1 
टका तीनिसैसे अधिक) दाना कहु न ड 1 > ॥ 
या विधि दाना दीजियेकद अरु भूख विचारि) 
जासों याजी सुस कहै, सो छीजे निरधारि ॥ ३ ॥ 
दारेगधर अरु नङ्कलमत, शाखहोतरको पथ 
सो विचारि अघुसार मत, भाषा कीन्हो त्र॑थ॥ ४॥ 
अथ चना देनेकी त्रिधि । । 
दोहा-चना पन्न फलिफा सहित; विस्वा रेड गाई । 
तिनको जलगे धोडकै) दीजै रप धराइ ॥ १॥ 
जबे जार्यै रेखाइ वे, रौन तवै संदाय । 
आठ टफा भरि तेटको, जमो रेड मिलाय ॥ २ ॥ 
रीजे सौचर रोनको) चारि टका भरि जानि । 
ताहि भिरि तेम, शालदोत्र मत मानि ॥ ३॥ 
तामे विरवा सोदिकै, दयको दे धराईइ । 
खातरहै सो राति दिनः दाना देर ठंडा ॥४॥ 


१ 


मेद मद्‌ करि धासकौ, हइयको देउ ईछडाई । 


स, 


सदि विर्वा खाइ नहि ताकी यह्‌ विपि जई ॥ ५॥ 


चिण्का०-एकरविश अध्याय । (४३९) 


[3 


सरठा-जघ क्िरषा रेखाद, दयको दीजै काक । 


ते रोनको खा, दीजै बेसन सानिकैः ॥ ६॥ 


दीहा-यकदि माहि नस यण्‌ अहै, तस्‌ याको दरदा ! 


दीजै चिस रोजी, तुरी मोट द्वि जाह ॥ 
अथ सुडटि ठेनेकी विधि । 


सोरा-ददि हरी जब होड) गडि परन अरु लार । 


दाहा-बेिं 


हयक दीजै सोई, अब देनेकी विधि कौ ॥ 

िष्सेथान 6.६1 जह न लाम बाई । 

जर्‌ अधेरा ) छ द्रवाज रखाई ॥ १ ॥ 

दीने चालिस रज नितः हरी र्यददिको आनि । 

की तो दीजै तीसदिन) भरीधर कहो वसानि ॥ २॥ 
अथ चुके वाद्‌ यदह मसादय ठे 1 


{4 


) 


उोहा-लालि मिदाङ् वीस पट, यतनी अद्रय जानि । 


ठहसन खजं ताहि सम, श्रीधर कटौ धखानि ॥ १ ॥ 
ताके हिस्सा तीन करि परातर . एक खवास । 
चारि यरो कैजा करे, जानि छेड मनटाय ॥ २ ॥ 
डेट पहर दिनके रहे दसर रिस्सा देड । 
एक घी कजा कर वाजी सुज हरि ठेर ॥ ३ ॥ 
साक समयम्‌ दीने, तीसर. हिस्सा ताहि 1 
चारि धरी केजा फर, जानि खेद मन माहि ॥४1॥ 
हल्दी ीजे चारि पृ) इर्‌ पर सनी खाइ । 
पहर एक रजनी गये, इयफो देउ सवाई ॥ ^ ॥ 
यहि षिपि दीजे खडइदिकफो,शाखहोत मतजाल्ने । 
आरो भाजन पिपि फी, सौ अर ठनि मानि॥ ६ ॥ 


चिऽ्का०-एकरविंशच अध्याय । (४४५ ) 


सजी लोन भिर्थणु पुनि, ओर बहेरा छाद्‌ 1 
यह घोडेको दीजिये, ती खासी मिटि जाई ॥ २॥ 
अन्य 
स पीपरी, अरु इन्द्रायन काइ । 
सो घोडेको दीजिये, गूतकर्क मिदि जानन ॥ 


अन्य | 
दोहा-जेठीमश् पीपरि सरित, देषदारुको जानि । 
गधक बहुरि हरीतकी, भाग समान व्खानि॥ १॥ 
गोरी ताकी बोधिकै) हरिकी दे खबाई । 
ङीदि करे जो रक्तथुत, सो पीड़ा मिटि जाद्‌ ॥ २॥ 


अन्य । 
चौ०-दूनी हद्दी गंधक लाई 1 करये तेलहि पिड वनाई । 
सो घोडैको देड सवाई । रक्तविकार तुरत भिदि जाई ॥ 
अन्य | 
दीदा-वटकिका अर नीय छे, अरसीपत्र भिलाई । 
सो धोडेफो दीजिये, अतीसार मिदि जाई ॥ 


५, अन्य । 
दोहा-जौ घोडेकी देहम एमि अव्रण द्वै जाई 1 
भुहर र्डा पात छ) ताको देउ खवाई ॥ १॥ 
कद्‌ अरु मोसम देसिकै, बहुरि मिजाज विचर । 
पिडादिक तव दीजिये; भीधर कवि निरधारि ॥ २ ॥ 
अथ तुरग तेज करनेकी चिधि । 
दोहा-पीपरि सैव सेदि पनि, सरसों ते गिलोय ,1 
अमिर्येत एनि लीजिये, सम करि सवै मिरोय ॥ १ ॥ 


(४३६ ) शारुदो्रसग्रह 1 


अथ खिचडी देनेकी विै। 
दोहा-डद्‌ पाव चावर सदित) दादि अदां पाड 1 
दाछि होड सो भंगकी, दइ पल अदरख छर ॥ १ ॥ 
घोवै ताको नीरमे, फिरिर्भजे घी माहि । 
तादि मीजिये हाथसों, एकमाहि मिरे जाहि ॥ २ ॥ 
र्दी रीजे चारि पल, इइ पल सन्नी खाई 1 
खिचसे माहि मिखाकै, पिडा ठेड बनाई ।॥ ३॥ 
वासर वीते पहर इड) हयको देड खवाई्‌ । 
दीजै चारिस रोज लौ, तरी मोदे जाइ ॥ ४ ॥ 
अथ मोठकौ सीर । 
कछंद-पकवाय महेला मोठ क्यार । छीजौ उतारे तव दूध डार॥ 
मीटा मिलाय तव ओंच राखि । लखि पको खूब धरु रमि भापि॥ 
दाना बदले यारी खवाई ! जो थोर होय नहि जर मिटाई ॥ 
महि वजन तासु कीन्डों ममान । मोका जितनो तित करूर्बधान 
अथ वठेडकी तेयारीकी विधि । छद पद्धरी 1 
तिसुर दूध ओट . चटाय । गोह दरिया यकसेर नाय ॥ 
जढ पके खोड यकृसेर पठि । पानी पिजाय ह्य वदन मेटि॥ 
द्रि मिचै चारि तोटे सुजान 1 यक पाव मेद तामं पिसान ॥ 
याको सवाय तव देइ नीर। दीजे यहि विधि नाहं भटो खीर 
दरद हादे धरु त । (त प 
ह = छ 
पयं मिगोय वख याम रापि। शश 
यक्पाव क्रकम्‌ कम्‌ वदाय 1 दिन चासौ यह तुरंग खाया 
अति करत आशु दी देह घुष्ट । जो होय खुरो छि परत सुष्ट ॥ 


( ४५६ ) शाटहो्र्ग्रह । 


ओपध यकस दिनटगे, रोज पोच पल देद । 
नाके जस वल वंह, जल्द्‌ तुरत करि ठेड ॥ > ॥ 
दोदा-त्रिफटा कुटकी चीत छे, मोथा बायविडंग । 
ओपय दीजे पोच पल, खरौ मद्के संग ॥ 
- अन्य | । 
दोहा-रदसनि पीपरि मध सहितकेसरि श्रीफल आनि । 
ओरौ रीजै तालफल) ताकी गरूदी _ जानि ॥ १॥ 
ओपव भाग समानस) चारि टका भरि रई 1 


दीजै भाति सात दिन, अति चचरु करि देह ॥ २॥ 
भथ बहुत कोश चरनेकी विधि 1 


चौ०-काला सँ वड़ा छे आवि । तद नहि पटे रुधिर न आव्‌॥ 
तके सुम चना भरावै । गंती यकश्चत कम न करव ¶ 
मीके घट भीतर धरिकै।मोहरार्बद बहुत विधि कररिकं॥ 
भरमि खोदि यक गड्हा करे । ताके .भीतर घटको वर ॥ 
आसपास बह रीदि तपावे।चालिस दिन यहि भति रसवि 
ताके पीछे घट शखुलवाई ! सर्षके यके चना ्वाई ॥ 
घाम सुखै राख धरि भाई । तीनि चनाको रोज खवाई ॥ 
शीतकाले ताहि खववि । तुरग बष्त सो वृद्धि करा॥ 
बत दौर दमकस परमान 1 दक्षिणके उस्ताद वसानं ॥ 
सत्तरि सारि कोडा ख्य दीरे। दवा भान कीन शिर मोरे॥ 
रेसी दषा ओर नहि कोई । की सन्न दानार्तग देई॥ 
जय व॒रजतिया सष सिखानेके गुण } - 
दोदा-ऽर्यो सुमेरु गिरि अचर है, ओ रखने घान 1 
त्यौ ' वाजीकों स्प हे, सब ओषध परमान ॥ १॥ 


चिण्का०-एकविश्च अध्याय ] (४३५७ ) 


अन्य) छद्‌ पद्धरी | 


यक सेर चना वेसन ओनाय। तिहि सानि चारि रोदी पकाय ॥ 
यक सेर टू जरु साड लाय 1 दे सानि दिवस चालिस दिढाया 
पानी पिआय फिरि देड याहि! अति निष अश्व सो सवल ताहि 
अन्य । छद्‌ पद्धरी । 
छसि हरिता जीकी भयाय । जित अश्व खाय सोदे खवाय 
सुख सके तवहि गलियाइ देय । यकं पहर वाद णड सेर छेय ॥ 
दै कवं पाव अदरख मिलाय । यक पाव कहूं रहसुन खवाय॥ 
यहि रीति करै तरो खनान। जवल रहि हरियर जौ भमाना 
जै भूनि चै दीजै खजान 1 करि आध सेर धीं मिलान ॥ 
चालीस रोन दीजे वनाय । दाना तव नहि तिहि खंवाय ॥ 
रास हय जर्दँ अति दी अथर । वरि चिराग निरिह्‌ सवेर १ 
जो करि पेशाव अरु टीदि लेड । यके तनम सो ठेपि देइ ॥ 
हत्थी खरदर ङ्ख नहि मिखादि। दिन चालिसटी याही निकहिण 
जब दिवस षर सरै तुरग) तव दैखै तेयारीक ठंम ॥ 
अथ रिद तैयारीकी चारानी । 
दोहा-जै। पिस्ानकी रोटिको, अति महीन फरवाय 1 
सर्पपतैटटि सानिकै, शिशुको दर खाय ॥ 
ॐन्य। 
न्ब ०-जजवायनि जजमोद्‌मैगावि। रसानि अजवायनि लाचे॥! 
छदन सोभरि सम करि टीज । यव पिसानमं गोला कीजै 
स्न सकारे मोटी दीजे 1 दि्चको रोग सकर हरि री ॥ 


चिण्का-एकर्विदा जध्याय। (४५७) 


वरजतिया अरि मारके" धुड़शालामें राषि 1 

देड ताहि ऋत शिरिरमे) नटते यह भाषि ॥२॥ 
चौ ०-ज्यों रविकिरण तिमिर दरि ठंड त्यो सब सुख षाजीको देई 

शिशिर सवि सनु य॒ध्ैता।फरत सकल रोगनको अता 
४ अथ मिटा सिलनेके गुण । 
दोहा-गरीटामे यण तीन है, शित खंड खडमाहि । 

अति यणदायक सोखकृत,दी कर खड चादि ॥ 

अन्य । 

दोहा-तिरू र खूब यादय, ड़ सम देउ भिलाई । 

पिड षनाइक दीजिये, सेर नित्त यहि भाई ॥ 
चो ०-माघमास षोडेको दीस 1 अति बर कर रोगकी खीै॥ 

अय तिट देनकी विधि । 

दोहा-एक सेकस साटि पल, कारे ति मेंगवाई । 

ता सम अरसी लीजिये; रौऊ छेडं नाई ॥ 
सोर्टा-तिरको छेड ऊटाई, हर्दीको गादा बहरि । 

अद्रख छे मंगाईइ, चारी चीज भाग सम ॥ 
दोदा-चारके सम लाट शड्‌) त्म देड मिशाई । 

चाछिस पिडा कीजिये, रोज खवावत जाइ ॥ ९॥ 

दीजै चाल्िसि रोज छु) बाजी मोगा होड । 

जाकी कु दैक) हयको दीने सोई ॥ २ ॥ 

जय ज्छेनी देनेकी विधि । 

दोहा-सेर एक सी दीजिये पोच सेर छ्यु जानि। 

देउ जरेवी वानिफोः श्रीधर कटो वसानि ॥ १ ॥ 


(५३८ ) दारहो्संग्रह 1 


अन्य | 
सोरडा-शिश्चु तुरगको देय दाठिम टैकनखारले 1 
अत्तिमोटो सो होय) ऊपर दूध पियादय ॥ 
चौ ०-कनिक मोंडिकै घोरे पानी । घ्षीने कपा रीजे छती ॥ 
तारि ओिके लादी कीज । मातकाल धोड़े शि दीज॥ 
अन्य । 
सोरठा-हरदी गोपय संग, वाजी बालक दीनिये 
गात वेदै सव अंग) वर्षं एकट्णु जो करौ ॥ 
अन्य] 
चौ०-अजवाइनि दरूनौ गवि । हरदी हर अंगी लवि॥ 
सेभिरि मिरे जचूरण करे 1 सकर अरण दिको ह। 


चौ ०-हालिम हरदी सनी केह । मिर्च भरगी मेथी देदू । 
पोस्ता दाना सरसी राद । कंचनरिपुकी खील कराई ॥ 
ऊुंडं कुंड भरि यदहिं सव छेह्‌।पर अफीम तिदिमाही देह ॥ 
चरण करि यव एकम्‌ रीजै । टक ठक नित्‌ भातत दीजं॥ 
वायु अजीरण खाति हरै । भूस चौयनी सैधव कर ॥ 
अन्य । 1 
श्यौ ०-राई सभोरे भोग मेगा । अजवाङनि काटेश्वर कावि ॥ 
गमसं भिज सुखाय । इड टके परभात खवा 1 


चौगनी छागे तादी । बति रोगकीं दूरि कराही ॥ 
अन्य) 


चौ ०-सुरभी दूध सेर दश छीजं । दुई फे दाहम तिहि दीज। 
" खीर करौ गुड्‌ सैधव खाता । अश्वा बहुत पुष्ट है जाता॥ 


(४५८) , शारुहोजसंग्रह 1 


स्यादमिर्च छ दइ पल, अरु अद्रख पर चार । 
हयको दीजै आनि करि, लोन दोड पल डारे ॥ २॥ 
अथ मेपकी सींग देनेकी विधि । 
दोहा-सीग मेषको रीजिये) अभिमारहिं अनवाद! “ 
जरे सीगको रीजिये, खूष मिरी इुटवा३्‌ ॥ १॥ 
माटीकी रँड़ी-विषे, ताको देड धराय | 
तामे सहद्‌ मिलाईइकै, कवि श्रीवर सुखदाय ॥ २॥ 
ना अतिगीरी कीजिये, ना सूखो रहि जाई । 
. दँडीं पर परिया धरै) माटी देउ लगाई ॥ ३॥ 
चौ०-फिरि इइ सेर कंडा रे आवै । दँड़ीके तर तिनि जराव 
डी जचही जाई जुङ्ाई । ओषध तासों केउ कडाई॥ 
पीपरि भिं सोंडि ठै आवे । सोंचर सज्जी छोन मिरावै॥ 
सूख स॒दतरा तमे दीजं । पीसि कपरछन सवको कीने॥ 
षटमासे अरु मासे तीनी । एक एक ओपधिं कहि दीनी॥ 
सवे आओपधी लेड मिलाईं ! पाधि सींग समान कराई ॥ 
दोदा-जओपधि पेसा ण्क भरि, गूरुर भासे तीनि। 
ओपथि दीजै वाजिकोःथम दिवस कदि दीनि 
सोरडा-उतने गरूरुर माहि) ओपापे पैसा दोद भरि। 
हेयको देड खवाईइ, जानौ दुसरे दिन पे ॥ 
दोद्‌!-अगेपि पसा एक भष) रोज वद्प्वत जा 
दीनन वास्तर सात री; गगुर उतनै खाइ ॥ १॥ 
ओपधपेसा ्पोचिभरि, तामे लेड भिछाइ । 
चारि टका भरि सडको, बोडे दे खवाई ॥ २॥ 


चि०्का०-एकविङच अध्याय] (४३९) 


अय दुर्बछ घेडेकी द्वा } 


दोदा-जाधपाव रवदसुर मि, दथ सेर भरि माहि । 
आदि पुरंगको दीजिये, मास वदे तठुचाहि ॥ १॥ 
कृशतम अवर तुरगो, पावसमे धृत देर । 
अनेलफोप ताको केर, सेम हेरे सख होड ॥ २॥ 
अथ तयारीकी विधि] 
चो°-चावर्‌ चौदह एवं मेगावै । सेर पोच गीदूधरि लपै।॥ 
उेटपाव शक्र बुव छीजे । भात पकाय एक करि दीज॥ 
यहि विधि यकईस रोज खवाधैषदल बहु तद मांस वावि 
अन्य । 
चौ०-सेर पोच गोटूध ओदिके । निरिमें देय चट तनु अतिकै॥ 
जन्य! 
वौ ०~पकवै मोथी तिके तै । देय तुरण इइ मास मेरे ॥ 
असारी नहि तापर करे 1 अतिहि मोट र वको यरे 
अन्य। 
चै ०-अरदावा ति तेर मिलावि।यकस दिन ख्य॒ तुर खवप 
की अरदावा्म धरत दीज्बोधि मास नारि वदु खस लीजै 
अन्य । 
चौ°-कारि उरद्‌ कि मसुरी मटै ) मेथी चरै मेलि ति तेर ॥ 
यही महेला अदद खवा 1 मांस वटे स रोग नहि ॥ 
अन्य | 
चौ ०-मास एफ यव सुदि सवात । चना हरितकी मसुरी पावि ॥ 
अत्ति मोट हय टको धारै।शाटहो्र मत यंरै विचारे॥ 


चिण०्क्य०-एकर्विदया अध्याय ।. (४४९) 


या वियि दीजै साते दिन,फिरि याही विपि मानि। 
ओपय वेसा पोच भूरि, आथ पाव विड सानि॥ ३४ 
दीजै वासर सात री) वात रोग नरि जाई्‌। 
मोट होड अर्‌ वरू वहे, चोट पुरानी जाई ॥ ८ ॥ 
अथ तैयारीकी द्वा । 
चौ०-टेर बकेना-पात मगाई । हरियर त्ताजे मरम सुहाई ॥ 
पीसि महीन सेर यक खीजे। आध सेर यष आय दीमै।॥ 
सोँभारि नमक पाव अध रीज। पि वनाइ अश्व सुख दीने 
एक मास भरि देउ खवा । ताजा होड बहते खख पाश्च 
अथ महेखा ताजा दो, सोश्च यदे { 
दौहा-साग चकैडा रीजिये, षपौऋुमं जातु 1 
जवल नदि ए फर) करौ जतन यह माहु ॥ 
चौ °-पौँच सेर यह साग मँगावे । चारि सेर मोथी ठै अयि ॥ 
आव पाष रे सेभिरिनमका । पके महेला देड दरंगका ॥ 
एक माहं यह जतन करीन । रिष्ट पृष्ट बह सोडा बटीने॥ 
अव पानी पिटनेकी विधि। 
दौहा-करकं जदि दमि रोतिते, भाषो मकर प्रयत । 
दीजै पानी ठरगको, एक दोइि धवत ॥ १॥ 
कुम भरथमद्‌ मिथुन ल्श, तीनि वेर जर दय) 
दुग खसी दिन भति सदा,जानि छेड इध सोय ॥२॥ 
अथ इशुरयुरिकां ] 
दोहा-समिलखार शखर सहितःवरिङ्कशा ण्डक जि ! 
सशोधा धिष एनि रीजिये, टक टक सव नानि ॥ १॥ 
>९ 


(४४०) क्लाठहाचर्तंप्रह । 


अन्य । 


नौ °-यघफी द्रिया सीर खबावे 1 याहूसो वट वहत बदा ॥ 
अन्य । 
चौ ०-वश्चरि कच्चा क्षीर पियावे । सेधव मेहे बहु सख पावे ॥ 
जुवा अश्वको ओटि खवावे।आति बल रोस दिनोदिन अ 
अथं जाकी दरिया देको विधि । 

दोहा-यवकी वाटी सेर दश, पक्षी तौर भंगाई। 
तिनको सीकर श्रसिकै) छीजै फेरि कटाह ॥ १॥ 

रारु मिठाई सेरु भरि; तामि देड मिलाइ । 
पै भूसा नदि काट्थयि, इयको देड खवाईइ ॥ २॥ 

याको दीजै सोक्षिको; दाना दीजै नादि 
बाजी मोटा होड ह्‌, ज पौरुष सरसाहि ॥ ३॥ 
अथ टत्दा ठेनेकी विधि । 

दोदा-दस्दी रीजे आढ पर) ताको छेड पिसाड 1 
बरूध अष उद वीस पल) तामे देउ भिजाईह ॥ १॥ 
चारि धरी भीजत रंहे, ताफी यह्‌ विधि आद 1 
मोट मरेखा साथमो, हयको देड खवाई ॥ २॥ 

दज चालिस सेन खय) यत्त यत्ती लाई । 
बड्विधि भोजन वानिके, करटौ चरणे जाई ॥ ३1 

सोरठा-जेनि भोजन माहि वेटा ताकी नहिं करी । 
सो इपदरके मारि, पानी देकं दीजये ॥ १॥ 

जवर भोजनको देड, रोद नङ असवार तथ 1 
जालि मता यह टे, पे खाष्टी नित फैरिये॥ २॥ 


(४९२ ) शारटीघरसमरह्‌ । 
आमिष खीजे खाडि पल, ताको साफ कराई 1 


ताको फेरि पकाय, ददी दरी सगाई 1 २} 


धीव लीजिये जट पर; दुड पर रेड पिज 1 


गरमपसाला डार्कि, ताहि पकावे साज ॥\ ३ ॥ 


हाड निकार 'मासके, रदी मीसि खवाय ॥ 


रुषा रसै नाहम, रीन जतन वताय ॥ ४ ॥ 


आमिष च गृदुा देनेका ससाखा 1 


वौ०-एक टका भरि मिश्च लायै \ ता सम ददी आनि मिल 
अद्रख ओर एपिठारई छीजे।आट टका भरि दोनों कीज 


दोदा-सो पानीके प्रथम ही, देयको देड खवाय । 

` पानी देके वाजिको,) दीजै आमिष छायः ४ 
मेपका सासे देनेकी विधि ! 

दोहा-रीजे मिष मेषको, चालिस पर तौलाई 1 


कंही पकावन विधि अहै, ताह विधि पकवाईे ॥ १॥ 


", जैकी रोटी वीस पर, ताम लीजै सानि 1 


दश परु डर ताहिके, संग भयको आनि॥ २॥ 


बूट तुरेगम होई जो, दौजि चालिसि रज 1 


वाजी रोद जवान, जो, ताको वीस रोज ॥ ३॥ 


मसाला] 
दोदा-ख्दसुन मिर्य सोंटि पुनि, एक एक पट आनि । 
सरसों सैेधव एक पड; श्रीधर करो वसानि ॥ 
सोरठा-याको देइ ` खघार, दोय घरी केजा करे ! 
 « किरि जल दनि छाई पीछे आमिष कहो ¶ 


चिण्म०-एकर्थिय अध्यायं | (८४४१ ) 


दोरहा-~-नौ असवार भयोकेदे, तौ दौरि नारिं ! 
ओर दावे नामी) मन्द मन्द्‌ छर्जाहि ॥-९॥ 
कटी जोन मतान ह, तमि ठे विचारि 1 
कम प्यादा करि दीनिये,गर अरु ख निहारि ॥ २॥ 
अथ मेखाफा विधि । 


छेदप०-जो चरै महा णद कीनामेथी मिखाय प्रकवे पभवीम॥ 
सवे तुरम यह युण वदाय । हय उवर व्याधि समरी नशचाय ॥ 
अन्य 1 छद्‌ पद्धरी ! 


कया दवाना जो तुरा लाथ ! ताको तरकर तिहि खवाय ॥ 

यह हजम करे दाना ज खाय । किंचितहि मसाला तुरग पाय॥ 

की सफ डेय द्श् सेर जानि । आधी श्ुनाय दोर इटि धानि 

दानां खवाय ठे जाध पाय । अतिदी सुखदायक तुरग खाय ॥ 
अथ ददुवा चनल्निी तरिधे । छद्‌ पद्धसै } 


रे सेर अद्र धृत गाय! उतनी भमाण हरदी पिस्ताय ॥ 
अदस्ख पौसी उत्तनै सुजान । मेथा ले पीससो भमान ॥ 
दज कराम त च्डाय। दै छोड़ि खूक हरदी पकाय ॥ 
तत्र अद्रख ओ मेथीको डा । सव भनि खूब कीजे सुराल ॥ 
द षौचसर मीठा भिखाय! दश सेर दृध तिने राय ४ 
जघ द्वि जपि इट खुखार ! तथ छेड आगिप्र सो उतार ध 
वै पावसेर हय जल पिय । यक सर तलक कम क्म वदाय 
अक्सीर सञ्च हके वुरेम । जाडतक करि दीजै हिरन ॥ 


चि०्का०-दार्विडा ध्याय । ८ ४५३) 


श्रूकरका मासन देनेकी विधि 
दोहा-प पचास तौलादये, शरकरमांसदि जानि । 
ताहि पकायै नीर) केवट हरदी सानि॥ १॥ 
गरूलरके फल सात पङ) महिषी दही भिटाद । 
दीजे दृढे वाजिको; मोट सही नार ॥ २॥ 
कटी ्चेधाकर ओषधी; सो दीजै नित लाई । 
या विधि दीजै सादि पक) च्रूठ तरुण द्वै जाइ ॥ ३॥ 
असनी देनेकी विधि । 
दोहा-एक सकरा साि पर) आमिष छाग मिराई । 
योरे धीम भरूनिये, थोरी हरदी खाई ५ ११ 
फेरि खरावै नीरमो, अखनी छे कट्यह । 
ताकी विधि अव कहत हौ, जानि छे छवा ₹॥ २॥ 
` ताहि वधार घीडमें, तीनि वार यह 1 1 
दीजै चासि रोज छग, सो रोटीमें सानि ॥ ३॥ 
मसाला । 
दोहा-नवाखार सोभरि सदित, संचर सैधव आनि । 
चचचारो सजि एक पर) इई परु फचरी जानि ॥ !१॥ 
ङटफी मिर्च सोंटि नि, डेट टका भरि छेद "1 
एक रोजको बीच द, सो वामीको देड॥ २॥ 
फर भोजन जिनके फे, रारटोज मत्तमहिि 1 
ग्यह ओषध सवमे उचित, जानि केर तुम ताहि ॥ ३॥ 
सगां देनेकी विपि । 
दोदा-छठगी दज बीस दिन, की चाङिसि दिनि जानि । 
चदय रगौ सो उन, नित्तमति एक वखानि ॥ 


( ४४२ 9) शाटदाचसं ग्रह । 
अथ भँगका द्वा ठेनेकी विधि । 
हा-अदरख हस्दी याड धि, ओरौ मंग पिसान। 
एती चीजे ठेड सव, तिनको भाग समान ॥ १॥ 
वीसों चौथे भाग कम) लेड पिज मेंगाई । 
घी भूजे तादिफो, डरे फेरि कटाइ॥ २॥ 
हस्दी आदि पिसरानको, घी ठेड जाई 1 
पृथक पृथक ये भरंजिये, मन्द्‌ ओच करवाई ॥ ३॥ 
खोड़मारिं जल डारिकै, छे जाड वनाई 1 
हष्दी आदि पिसानको, तमे देव मिलाई ॥ ४॥ 
दीजे चालिस रोज रो, ताकी यद विधि आहि 1 
आट आट पल चारि दिनः फेरि वदवि ताहि ॥ ५॥ 
अय्य दिनते तीस पर, रोज सवावत जाइ । 
युवा वाजिको को कहे; चद्‌ तरुण है जाद्‌ ॥ ६॥ 
अथ सामान्य मोरा कस्तेी विधि} 
दा-दयाह मिचं पीपरि सहितः पिपरामूल वखानि । 
खीजे राई सोंडि पनि, वीस बीस पट जानि ॥ 
वौ °- मेथी हालिम हरदी छवि । तीस तीस पट सो तौलावै ॥ 
तीस टका भरिजोघ्रत छवि । ताते दूनी खोड मिवै॥ 
दहा-खोवा.रीजे गाइको, पोच सेर यह जानि) 
तीर .पोखता जानियो, भीधर करो बखानि ॥ १॥ 
सबको भजे घीटर्मो) एक माहि मिरुवाई । 
मौतल करिके तादिको; पिण्डा छऊेड बनाई ॥ २॥ 


१८९८८५४) 1 पाः 7 दारठहीचपग्रह 17५ 


सेरिठा-एीजे ताहि पका, जोन पकोवने पिधि की 1 
॥ ' हदधी तस “कंडाई,. वती ''रोदीपसानिकै श 
7 ॥ हयक देउ खवायु;.ओषध दीजै भरेम नेदिः। 
५ # + सू रोगि" जाय, षटीजे त वेषो लो २॥ 
“न्यु शच देनेक्षी विधिं । ~ ^ 
, गोदा ततिर्‌ ला! वटैरको) यर कपोक्तः सोर्मिः 
1 "मर्सिष्दीजिषे ए संव, सकल रोगः ठर जानि 
मास 'पकानेकी विधि | £ 
रोहाद्‌ रको भुरि पत्‌ मयमहि शूले 7जनि त 
` फेरि "-पक्वि नरि! पदु र एकं यह जानिः ॥ १॥ 
॥ ^ हः वर्त. प त पई (-साि। 
, ` पतती (3 8; वि'आतिः.॥ २॥ 
।' < निावाक्ीकेः. तजा +" वारोः जो. रोद; 
मोटक़्ी+नररि गमं कारे सोई 4 ३॥ 
१ नि (मर्व चगकि,तण्डादेनेकोरिषि 1 लाप्-र्ग 
।दोदा-अ॑ङी'दीजेःवाजिकोताकी यहु, -विधिःआदि?+ 
मरति-दिनपक.वट्ादयेः दशुःनासर ङा) 
सोरटा-ग्यरिरट्दिनेर्मेः वादि, दश जडा स.दीजिये,,। 
किरि.नक.वासररमाहि) 'दिनपरति;एक परदादये २ 
दीदा-श्रत्ति्रडाके भरगिवध) ; ऊीजे एखांड- मिराई 
ताते आधा धीव छि, 'सो “ऊठ मिखाई ॥ 
चो०-ईङ मासे अद्रखरस, टीने 1 भत्ति अंडामे ; ताको दीने 
भदे महेखामे सनवाई 41“ कचे अंडा प्रोज --खवां ॥ 


चिं०का०-प्करविंरा अध्याय ` (८४४३ ) 


टका अभरह तोक, रोज सखवावत जई । 
जादके महिना शिषे) हरी मोट है जाई्‌ ॥ ३॥ 
पानी दनि बानिको, दोह पहर दिनि माहि 1 
दनि चालिस रोज टणु, इद युवा दै जहि ॥ ४॥ 
अथ चासो रोगन देनी विषे । 
दौह्म-जदे स्याह रोगन इवौ, शफर चवीं आनि । 
तिनकी फीजै भाग सम्र, ओसै साडून जानि ॥ 
बनानेकी विधि ! 
दोहा-धियकै चे भाग क्रिः हस्दी छेउर्मेगाह 1 
घीमिं ताको निय; रखे फेरि धराह ॥ 
सोरटा-धी बाकी रहि जाई, रि करादी माहि सो । 
ता त्तर आगमि वरद; तीमो रोगन मिटै करि॥ 
दोहा-वासो रोगन पविल्कि, एक रूप दै जाह । 
हद्दी भरूजी नौ धरी; तामं देड मिलाइ ॥ 
सोर्डा-ल्ीै फोरे उतारि, जव ठंठो दहै जाइ वह। 
पिडा करौ सुवारि, दश दृशा पके तौलिके ॥ 
दोदा-यक यकं पिडा वाजिको, दीजै रन खवाई 1 
चास दिनमो वल वड, ठुरी मोट है जाइ ॥ 
अथ पिण्डाद्ि~वर्णन । 
दोहा-कटत यथामतिसों अहौ, सालहोत्र मत जानि ॥ 
एडादिक जे षाजिके, कर्‌ रोगी हानि॥ १॥ 
मधुमासी मोथा सदित, दर सैधवष आनि । 
पिडा बोधौ भाग सम, गञमूघ्रमो सानि ॥ \॥ 


चिश्का०-द्वा्विज ष्याय। (४५६) 


दोहा-्रल जाको पृटि गयो, सर जट्दी -धूकिजाइः- 
५5 गा विधि अंडा, दीक्ञेये, जोड.ताखु सरस्रादः॥ 


11 इदा कही अत्त विपि -> ~~ 


दरोदा--ञंडा दीजे वीस दिन, दिनमति एक्‌ वाड. 
एक-एक, कमती-; कर, कमसो  देउ.कछंडाइ-)। १ ॥ 
॥ + इरदी,. मासे- दौर ल ताको लेड पिसाई} 
पक, एकः ऊंडा_ विपे, जै -त्ाहि मिलद्‌ ॥ -२ ॥ 
सो. रोदी ग -भिनेकै, देवको देउ सवाई 
खाटहोत्र मरत्‌ कहत दी? दिन दिनि वष्ठ-सरसई ॥- ३ ॥ 
॥ < दरीटौ.-बाजी जो चरे) , देह -ददद्रत -दोश्ः॥ 
प्रा विधि जडा दीजिये, स्त चट्त एनि.सोद ॥ ४॥ 
। {++ 1ल्जडा दुनेकुी,अन्य) विधि {~ +, 
दीहा-दिन तिजा पुर; सो ्वालिस, दिन,देड=+ 
त्ाकौतरिधि-घ्र कहत दो, तानि ताको ल ॥ १॥ 
प्रीमो. जङ्ााथैनिक्र-इद् पृ रहदी "टेन 
+ < ज्ञेडनके सुभुसाडको, दोनो एताम्‌ ` देद्भ २॥ 
तादि-सवृवि) ताजिक) कविःभीधरयह जानिः । 
प्रदाः वाङ्गी होत दहः. बोट - वख्की -स्रानि।|। ३॥ 
} जडा, देने -अन्य विधि 
दोहा- अंडा दीजै वाजिकोऽ ताकी -यह विपि जोड) 1 
परिक, -दिनभे एक दे दूजे . दिन्‌मे , दौड, ९ 1 
तीजे.दिनमे तीनि- दै,-या विधि, ओर षटाइ ॥ 
. दीजै चिस रोज सो; हयको आनि खवाई ॥ २॥ 


1} 


हि, 


८ ४४) शाठहोचसंग्रह्‌ । 
इयको दीजै पोच दिन, सन्द्‌ अभि मिदि जाई । 


भोजन अति रुषि सो करेदिन दिनि एरी तजाया। २॥ 


अन्य] 
दोह्ा-रूटजीय तेदूसहित) पहकरमूरु तमार 1 
छोध दुग्ध युत पिड करि, वात भिदे ततकार ॥ 

अन्य] 
दौहा-श्रपय भ्ंगकं शसम, वचको लेड मिलाई । 
सिथव युत करि दीजिय, अभिदाह मिदि जाई ॥ 

अन्य | 
दोहा-मिभी दूध कपूर युनि, एला पत्रज राई । 
भ्िधवयुत करि दीजिये, अभिदाह मिदि जाई ॥ 
स्रीपमऋतुमे जानिये, कोप पित्तकर होड ¦ 
तव यड ओपध दीजिये, चौरेहनी सो मोई ॥ 
रीजे ख्दखन तेर पुनि, छाग मास॒ मिख्वादइ । 
साहि खबवि बाजिको, वात पित्त भिदि जाई ॥ 

अन्य। 
दोहा-दूध खड अर मदिषि घत, तादि फपृर मिखाद्‌ । 
सो छे दीने वाजिको) कफको देत नशाइई ॥ 


अन्य | 
दोहा-अओरा गोरोचन सहित; बीज वरेरा छाई 1 
सो छै दीजै बाभिको, यर हृदय मिटि जाई ॥ 


अन्य | 
दोदा-सददेई वच कूटि पुनि; अरु इईद्रायनि आनि । 


१॥ 
२॥ 


३॥ 


~ अति इवासको दरति हेभवरुण सरित सो जानि ॥ १ ॥ 


८ ४५६ ) शारहोतरसंम्रह । 


सहद रुपेया दई भारे) प्रति अंडामो जानि 1 
सादे दक्ष मासे बहुरि, अदरखेके रस सानि ॥ ३१ 
ऊडाफे रस मादिमो,) दोऊ देउ मिलाइ । 
भंजो मोठ पिसानर) तामि दील सनाइ ॥ ४॥ 
मोटा वाजी रोद अर, व ताको अधिकार 1 
ओरौ बहुत कहा करौ) बर्‌ तरुण दहै जाई ॥५ 
सोरठा-षिप्रवणं जो होड, अंडा ताको नहिं पै । 
जानि छेड जिय सोय,ओरौ विधि यक करत दौ ॥ 
दोहा-अंडा जाको नहि परः अरु सर्गाको माँस 1 
ताकी यह पहिचान है, भमि कीजे तासु ॥ १९ ॥ 
सू््चा अआक्रष्णरहै, पटे कानमे तास 1 
या अंडा या मु्ग॑कोः तमको देरौ मासु ॥ २५ 
यर फहि दीजै कानर्भे, दीजै रति वित्ताद्‌ । 
कवि भरीधर यह जानियो, शारोत्र मत आह्‌ ॥ ३ ॥ 
भ्रातं भये पिरि देखिये, जव हीं अपे ओसि 1 
ताको अंडा दद नहि) अरु सुगीको मासु ॥४॥ 
हठ करि कोऊ देशजा, तौ रोगी है आई । 
वाजी दूबर होई अरु, अकसर करि मरि जाइ ॥ ५॥ 
अथ मछी यिरानेकी विध 1 
दोहा-रोद्‌ मछरी साठि पल, तिनकी खर कठ्वाइ । 
घर्मे तिनको भनिके, पानीमी पकवाड्‌ ॥ १॥ 
कटा डरे कादि सव; दर पर पीड मिराई 1 
मोटी रोटी साथमे, हयको देड खवाड ॥ २ ॥ 


चि०का०-द्ार्विदा अध्याय! (४९७) 


ची°-निर्बल अब्धि देड खवाईौ वाटि दिनों वल वठिजिाई 
अति चूढो वाजी जो होई । या सम ओंपथ ओर न को॥ 
मछटी देनेकी अन्य विधि । 
दोहा-रोद मछरी दोइ ठै, सादि साठिपल हद । - 
की कम ज्यादा होई कटु, या परमानहि सोई ॥ १॥ 
तिन मछरिनकी देहम, देड पिडोर ङेपार । 
डमे गड़वा शखोदिके, कडा देड भरद्‌ ॥ २ ॥ 
ता मधि मछरी गाडिकै, दीजे आमि छ्गाइ 1 
कविं श्रीधर यह फहत है, तापिर ओर उपाइ ॥ ३॥ 
वारबार पिर डारिकै, मखरीके सुखमाहि 1 
सुखं होड जौलौ नदी, तौी डारत जाहि ॥ ४ ॥ 
सोरडा-पाकिं खूब जव जाई) खार कौट सवं काटिये । 
दयफो देउ सवाई, मोधे रोधे सानिके ॥ ५॥ 
मसाखा । 
दोहा-रसोठि मिचँ अरु पीपरी) टका टका भरि जानि । 
सो छिरका मधि सानिकः हयको दीमै मानि ॥ 
अन्य मछखीके मृड देनेच्छी निपि । 
यौ ०-ददा शिर रोके ठै आवै । धीम तिनको आनि ओजे ॥ 
तिनको भेजा ठेठ कढ़ाई ) वेसनमो फिरि ताहि सनाई॥ 
दश्च दिन यहि विधि रोज खवावै।दरादिनते दश ओर बड़ा 
बीस येज या विधिसे दीजै फेरि ओर द्रा ज्यादा कीजै 
दोदा-तीस तीस फिरि दीजिये, दिन चासी जानि 1 
शालहंत्र निके मते, अश्व होद वरुखानि ॥ १ ॥ 


1 


चि°का०-तयार्विंश अध्याय। (४६९) 


चौ०-नरकद्वर ओं टकी वञ्धकी । काराजीरी बकटी टडकी ॥ 
बीज पलाश र्‌ चायविडगा। चयौ नमक करौ यक संगा॥ 
पाव पाष सकर वजन करीजे । एक छटांक हीग तिहि दीने 
राई जौन षनरसी भ । सेर अढाई तौलि मिराई ॥ 
सकट देवा पिसवाई छनाये । माटीके बरतन धरवावे ॥ 
नितपति एक छर्टाक खवावे। वरह मास रोग नहि आवै॥ 
गढ पिस्षाग 7 सनवाधे । पिड बनाई अद्व सुख नात 
अथ तैयासका मसाला ! 


दोहा-ह्रं बहेरा ओवरा, टकी कचरी जान 1 
भ्रेथी अजवाइ्नि सरित राई कटौ वखान ॥ 
खौण-यह सव द्वा सेर स्यर दधीजे।सेभिरि नमक तीनि स्यर दीजे 
यह सय दवा कटि छनवावे।महिपी तकरहि भिरे ससपे॥ 
आधव नित ठररगहि दीजै। होड बलिष्ठ पृष्ट त्र टी 
अय भूस यटनेका मसाला । 
दोरा-रिवेनि जर हालिम सरितः बायाविडग मेगाई । 
अजवाइन अजमोदं कै) सोटि चिरेता खाई ॥ १ ॥ 
पात सँभारू टोसिके, अरु ओके जानि 1 
सुनि छृहसुनको लीजिये, सेधवलछोन व्खानि ॥ २ ॥ 
अजवाऽनिको छोजिये; दूनो भाग प्रमान । 
आ भागरिदीग छै, सचकोभाग समान ॥ ३ ॥ 


~ 


८,४५.८) 1" --आङ्होचसम्रह । }> 


प्राहसः कहे ट्यको 7 दीजिये, ^करि., शक्रोपम ग ' 
1; ,. र्वा वाजिने; देइ 1 नीह £ सालहोतकोः-नेर्म)) २ ॥ 
अधः वेकर्का"हिसरटिनेफी विषि। । 


चौ०-यकचोकरोकोःशीश् ्गावनितपरति प्रीत पाद सवावै॥ 

11 ; यकस दिनी यो पिंधि कलिव अश्रको वानं करीने॥ 
1 1 उ कधिर देनी विधि (तीर प 

श्वौ-धक वोकंराको.रुधिरभगावै पितं संवादः जवीनःकरावै॥ 
कंसं दिने ःनितमति दीव; अइवको ज्वान करीनै 


॥ ^ ॥ प्रः 


८ 71 निः. ध 17 


{~"९-- (र 


त ९- तोका कौ ची भूताय । एक पारे नित प्रात वावि ॥ 
यकस दिन्‌ याक दीने, दोह तिरिच्वानकेरीमै॥ 


नि म र + 1111 
। ८, अयव दना वा 2 
11. ८ =1{{* {५ = 1 1 य 


कीरा वदास रीजिये)। तरद्निस पके भिजाई † 
कन्तक पीसिका उर्वाकिडनवमाद्ा 111१145 
धरि राख सोया, यरि। इयोः दऽभसरवायु 1); 
श्रोत्र) छनिकरे;गते; दीन्हो नुतन-बताय ॥ २॥ 


111८515 (न्द 1 ८ 4 > म 5-० 

द्रोदा-वग्यं दीः वाजिको). हीमा -भिनत्राइ 1.# 

उ रां टदसन सुटि छनि, चारि कप.मिरटवाई-॥ 

ग्- 7 -- ~ ~“ ~ जन्य, 

दोहा-ाक मिठाई तीस.पल; फोजैः तासु 'जलाउ 1.“ 
१, 

" ^ तमन, वरियां भिजैकै, द्यको सोई खंवाड .॥ १ ॥ 


(४७२ ) गाहोचंग्रद । 


अथ गर्मकि दिनेमिं क्षुधाकरण मसाला । 


दोहा-ङे अजवाइनि पाव भरि) टर सर भरि अनि । 


जवासार पुनि खीजिये, तोङे चारि वखानि ॥ 
दही गाइको सेर इई, तामे छेउ पका 1 
ओषध वेसा चारि भरि, दनि रोन खवाइ ॥ 


दाना दैकै सोक्षिको, हयकों दि आनि। 
्ुवा ताञ्चकी अति वड, दोर रोगकी हानि॥ 


अथं घुधाकरण यर वख्गम वगेरह्‌ जनिका मसाछा । 


ठोहा-ओरा हर बेर पुनि, गोरी मिर्च गाई । 


काराजीरी ड पनि) अरु अजवाडनि छइ ॥ 


पीपरि पिपरपरु अरु, इस्दी राई आनि । 
टीजे अद्रख सौफ पुनि) हएटिम सोटि वसामि ॥ 


सोरठा-पाव पाव ये आनि, दई तोे पुनि हीग छे । 


तोटे चारि वखानि; खुरासानि अनवाइनिंहि ॥ 


दीहा-काटेश्वर घड्व च सहितः सो चर सौभरि आनि 1 


आये आघे पात्र सव) जषाखारको जानि ॥ 
श्र सौदागर बहुरि, आय पाच मंगवाई । 
गणस ते चारि भरि, सवसो छेउ पिक्षाइ ॥ 


चिण्कामत्रयोैशच मध्याय (५५५९) 


&वराद्गीजिये माधभरि,जौर.मासमो नाहि] 7८ 
+ त्रानी मोदा होई धद बडःगेरप ताहि ॥ र 


1 आमिति श्रशोर्चेगतेमद ' केवावसिदछत परसथन' 


ला ८? निके द्विश अथि; २२" ^ 


2---~~ ६ 


1 दा्प्प -7 7 रम ५ 
{ त्रार स ~ भय मसाखा) सारिया-चौपाद्‌ [= 


1 कप्राखारजव्‌-परापरयारो 1 -सल्नीसार्‌ भतफृल डरी 

॥ च्चूनुजर्‌ पिपरामूरि गाते । लनवायनि -खरसानि- खव ॥ 

५ +ड कैफएरा ओर-किटफरी मैभवृ.सोचरोन सिरी १ 

॥ सिक्ङजो वि काद चरचर [तद दवरी द अक देउ वर ॥ 

॥ मा षोड के-ृवा परिसवि कै  एक- छर्दि ` गावै ॥ 

॥ कृदकी क भूर अे | शोज चकैडा, भित ्ोटे ॥ 
घुदर्दसानिजङ्दीगाुगारं। ठा वङ्ेना फटंको लाई ॥ 
(खरां अरष्डरहगके पाता । दािपरःपरछेठ सगृ ताता ॥ 
ह्रदी भिरा लपन देसि गि ,भगाये ॥ 
(निरज असव अनुमोदा १८ग९. दय 


> 


1, 





अर -कंजंकः गूदा ॥ 
रूसकेदया ग्रो, नवार । द्ूतोनरको द्रा निकाटी ॥ 
काजीरी_ पिपरी (षाव. यषआरी करा , गद मिावे ॥ 
माटकौीतीनन्यएसरसराः 1 -गह सीहा भनि -महोक्ता ॥ 

+) जै दवा -सत्तरह-आनी । प्रावपाकी -हे + प्रमान -,॥ 
{गृह्दकी-ागि मगा, । ड इद सर वजन कृरवाये ॥ 
यासि पाव र तीनीं। सेर -अटाई दसुन~देनी ॥ 

‰) अकल वृर छं सून । खल षदरे रचो करीने ॥ 


चिण्का०-त्रयो्विंश अध्याय । (४७२ > 


टका टका भरि ओषवी, हयकी देड खवाई । 
दाना दठैकै सोक्षको, कला देडकराइ ॥ ३॥ 
तासु क्षुधा वहते वट, बरुगम जाई नकाई । 
बीस रोज यह ओषधी, राज खवावत जाई ।॥ ४॥ 
पीछे जाहि कनारके) क्षवा मन्द्‌ परिजाय । 
यहि चूरणते वाजिको, अतिरि युणाकर आय ¶॥ ५॥ 


अन्य क्षधाङरण मसाला 1 


दोहा-खरसामि अजदाईामि) राई दर्द आनि! 
खारी मेहक्षपात पुति; पाड पाड ये जण्नि॥ १॥ 
चरसो सञ्ज सोटि तज) अरु घुडचको खाई । 
यक यक देउ छटोफिसो, पुनि पिटिकरी गनाई ॥ २ ॥ 
काराजीरी फिटकरी, कटको बरायविडग । 
बीज फेटेया मिर्च पुनि, अरु काटेश्र सग ॥३॥ 
सेरा सेभिरि सैफ भगाई) आधे आपि पावे य । 
रोधा सज्जी खड) इन्दरनव गृुर सहित ॥ १॥ 
सीट सोदहागा छायः इंड इई तरे तलि सव । 
तोडा दग मिलाईपुने अजवायनि पाव भरि॥ २ ॥ 
वस्थि वासन-माहि) संवे ओपधी ष्ठि 
डारत तामे जाहि) गङ्ग मेगवाइके ॥ २ ॥ 


भ, 


\ 


५ 


८ ४६०) दालदोचरसप्रह । 


टका टका भरि तीना मेरौ । कचरी सेर एक तिरि षेटी ॥ 
देी अजवायनि छै त्रिफला । बौँसपात ओ अदर्ख मेलाप 
फल इद्रायनि पाक पकिके । मथी रपत जोगियाके ॥ 
यि नो ओपथ करौ विधाना। आध आध सेर परमाना ॥ 
गाई केड नरसी -भाई 1 सेर एक तामे मिलवाई ॥ 
सदिजनजरकी छाल मँगावे । ओर राना गुड़ ल आवै ॥ 
दृश दश सेर दुजौ परमान । सकर पीसि कपराम छान ॥ 
मैसीकेरो दरी मँगातै । तामे ओषध सब सनवावै ॥ 
घाम सुच पीसि फिरि लीने । तामे छिरका-मदैन कीजे 
तुवा सदईाजन सिर पिसवावे। एक करारी जर भरवावे ॥ 
तामे छारी देव भराई । पीठे डारु मिटा मदै ॥ 
दून जव पानीमे सुरै । ताके पे ओषध भरे ॥ 
दोहा-सकर पकावै एकर्मे, जव पानी जरि लाय । 
तवर्ही धरे उतारिकै) घाम कड सुखाय ॥ ९ ॥ 
आध पाव नित दीजिये; तुरग अरोगी देय । 
रल वटे तनु घर फर, उद्र व्याधि हरि छेय ॥ > ॥ 
सथ प्रथम मसाला वत्तीसा सश्र रोगोंपर । 
दोहा-निसर ओषधिका वजन महि, यामे कछ द्रस्य 1 
वह ओषधिप'्वोखी लियो,टका टका भरि भाय ॥ 
-चौ०~पिप रट्खन पिपरारूसौ ¦ कुटकी वायचिदंग कचरी ॥ 
मिचे सोदागा काराजीरी 1 अजवायनि हरदी बडुषीरी ॥ 
वच गूरुर अरु हर भगाई ! सज्जी जवाखारको छार ॥ 
भेथीऽ सोडि भनफङ लेह्‌ । वीज कसौजीं तामे देह ॥ 


~~ 


( ४७५ ) शारहोचसंग्रह 1 


, 


भीजि ओपधी जाई, मादरा देइ छिसाय तव 1 

ठीदि माहि गडवाई, खोठे चालिस दिन नदी ॥ ४॥. 

फिरि कीजे निकसाई,) कीट परत है ताहि 1 

रीजे ताहि खुखाई, फिरि ताको धरि राखिये ॥ ५॥ 

दोई टका भरि खाइ, हयको देउ नार सुद । 

ष्या अपिक दै जाड, शार्होत्रमे हे कट्यो ॥ ६॥ 
दाहा-गोह आदा गमे, चालिसि रोज खबाई । 

या जौपवको दीजिये), जद़िकी ऋतु पाड ॥ १॥ 

वा पेदे अरु बर वे, मोटा रोड रारीर । 

चारि टकामरि दीजेये, हर शूका पीर ॥ ४॥ 


अथ शट ङरकुधैकी आटा ¦ 


चोपाद-बायविडेग जवाइनि छाव 1 आध पाव दूनौ तौलावै । 
कुङकरोधेकी पाती छीलै 1 सोभिरि नमक तादिमें दीनि ॥- 
पाव एक दूनौ ठै धरिये । षीसि कृटि जर मि पकैये 
सीर मरम जब जानै भादषपाव एक गुड़ मीठ मिटाई॥ 
नारि भराय पियाय सु दीजिमिटे रछ्री शरु हरीजै॥ 
अन्य । 


)°-श्रुगचूस सेर आधक रजे । घुडवच दइ तोला कारे दज 
एक छरदोक सहीजन छाटीगजकमे पीस देड सख षाटी 
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चिण्का०-अयोर्विज्ञ अध्याय \ (४६९) 


चीतो वीजं पर्वेरि विधारो। कालन्धर जीरा विधि न्यासो 
संर आध विजयाको टीरजँ । हीग टका भरि तमे दीजै ॥ 
लेड सोहागा ओर फिटकरी । भनि सीख सो दूनो चरी 
सभिरि सोचर सवव सारी । आध स्र छीन यद चारी॥ 
माटुप्का परो ठै भवि । महिषा सीम ताहि भगवि ग 
उदे दह पकी राख करावेषतादी कमते दीग मिरवै ॥ 
पीसिछानि सब ओपन लीजै।चनाके जआटमें तिहि दीजै॥ 
टका टका भरि ताहि सवक्रि।रोग जाय सब बक रपजायि 
अव्‌ द्वितीय मसाछा वन्तीसा । 
चौ०-भंगरेला ओ गि भरंगी 1 सोँटि सोदागा सोवा संगी ॥ 
क्टकी कटि कैफरा कचरीमिथी धनिया ठहसुन पिपरी॥ 
, दोनों मिर्च मैनफछ राई । तरिषला डारु फिटकरी भाई॥ 
अजवाद्नि अस्मे अजमोदा।घच वडार्‌ पीत बह हरदा 
अजवाईनि लीजै सररसानी । साती खार सिल्ावौ आनी॥ 
काराजीरी हींग मेमावै ! अदरख अरु खुरी ॐ अगि ॥ 
सखम करि भाग दूटि बहु पीसान्नरण किये यह वत्तीसा 
टका टका भरिर मात खवापै। अश्वाके कोड रीग न ओय 
अथ वतीय मसा वक्तीसा । 


ची ०-दरदी अजवायनि अरु राई हाकिम रभगरैखाको राई ॥ 
धनियां काराजीरी सोवा । सफ हरं वेदाखी मोवा ॥ 
हर जमी गूरुर माई । काकजष मेथी मगवाईं ॥ 
पिपरी सट पीपरामृरो । सनवीना बेडार सनौरी ॥ 


चि०्का०-चयोर्विंश अध्याय । (४७५ ) 
अन्य । 
चौ०-वड़ो हरकी वकटी छे । कटुक चिरेता पीस मिलाप ॥ 
रसकं शिरकामे सनवाई । तीनों तीनि छर्टाक कराई ॥ 
पिड बनाई अद्वमुख नावै। शरू ऊुरङुरी नाञ्च कर्व ॥ 
इति श्रीशाकदोत्रसम्रह केदावरसिदकत म॑साकावर्णन नामक 
तरयोर्बिर अष्याय ॥ २३॥ 


समात्तानिटं चिकित्सा काण्डम्‌ । 








१५ ४३ द 


८ ४६४ ) ` शारदाच्रसंग्रह } 
मीपम तुहि वचायकै) जो षोडेको देय । ` 
होय वरिष्ठ शरीर तिहि ्षधा अधिक सो होय ॥ २॥ 
अन्य मसाछा छुधाक्रण ॥ 
चो-सन्नी अजवाइनि ओं शई 1 साभरि बायविडंग कटं ॥ 
सोचर सैधव सम करि छीजे।वजन वरावरिये सव कीन 
कारा जरी ओ चौराई। छहस्चन पिपरामरर मगा ॥ 
दोहा-दूदि छानिकै दीजिये; मोठ मेला भारि। 
टका टका भरि वनम्‌ नित; यहि सम ओषध नाहि ॥ 
अन्य) 


चौ०-नीवि वकैना ओर कसौजी 1 कंज सहित पौधीं चररौजी॥ | 
ता पारे विषखपरा छीजै । सेर सेर ये सव करि दीजं॥ 
अदरख पान मिर्चको छे । करि गुटका घोडेको देह ॥ ' 
चाछिस दिनि अवा जो पावैश्चधा अधिक वहु उंग वेदाव 

खोरठा-भूजे आटा माहि, भातसमय नित दीनिये 1 


वर {दन दन्‌ सरसाय, चेतनचद प्रमाण यह्‌ ॥ 
अथ मसाखा तेयारीका । 


चौ ०-सेर एक महज मंगवावै। अरसी सहित भार ुंजवावै॥ 
अजवाईनि मेथी ओ भेगा। टका टका भरि खील सुहाग 
सकल पीसिभेदा करवाई । सेर दोय ड़ देड मिराई ॥ 
एक दिनाकीर स यकडस यादी विचि साजा॥ 

वोदा-जाय वद्‌ नहि दीनि खत मोटा रीय ॥ 
शालदोवर इमि उच, बटे पराक्रम सोय ॥ 


यौ०-हरदी सेर आठ छे अविसुरभी क्षीरमध्य _भिजवातै ॥ 
दिना साते ङी मीजा कँ 1 छदि खाय पीसिके धरे ॥ 


~~~ 


चि का०-चयोविदया अध्याय । (४६५) 


सेर एक सोटीको खावै । इड सेर गोध्त आनि मिराव॥ 
पोच सेर गोहकी भेदा । सकट भिलाइ वस कह चदा 
पाप्रसेर तिहि नित्य निकारेदून सोड सग इङुजा करे॥ 

दोहा-या विधि ओपन कीजिये, एक यास नित प्रात। 
यचेतन चन्द्‌ माण यह, मोदा दवै है गात ॥ 

सय तुच्छादारी मसाखा। 

दोहा-नुच्छै कर आहार जो, इर्य रहै शरीर । 
तुच्छ अहारी नाम तिहि, रोग चुनौ मतिवीर॥ १ ॥ 
अजवाइनि अजमोद ठे, 8 टूनौ आनि 1 
सेभिरि सग खबाइये, भूस ताहि अधिकानि ॥ २॥ 

अथ चल्गम च तेवारोका ममाद 1 

चौ ०-ङ्कदकी कृट ₹ कारानीरौ । केन्र हरदी बट्‌ परीं ॥ 
वायव्िडग सोदागा छीन । भूनि फिटकरी ताः जे ॥ 
मिचं कंन ओ पिपरामूरी । पीपरि सेटि समेत कञचरी ॥ 
त्रिफला अंषिलताष्ठको लीसे।असयेँव नागौरी तिरि दीन 
अजवाडनि मेथी ओ राई । टेड पुरानो यगि मिटा ॥ 
सव एकत्र करि सम पिसवावे।ओयधते यड दून मिद्छ॥ 
आव सेरका पिड बनाई । षोडेको दे प्रात सवाई ॥ 
बलगम जहरवातये नाहे 1 नीक होय ओं स्प प्रकारे 

अन्य | 

दोदा-लीग मिर्च ओ पान ले, अद्र्स पिपराश्ररि। 

नित नेवाला दीजिये) रोग रर त्ति द्रि ॥ 


३० 


वज्ञ. 


नाम 
आदिङ्गास्र अर्थात्‌ रतिजाख भापाधकासंदित । 
इरचलगुरवा-( हिन्दी अदुवाद ) 
उपदशतिमिर ( गीं ) माङ्क-भापा 
ओपधीक्धिया-भापारटीकासदित । 
असख्ननिदान-भापादीकासहित । 
करपप्चकप्रयोग-भापार्शकासहित । 
करा पाक्षनदृहसानी-भाषा 1 
 करिकरपरुता-छन्दोवद्ध दिन्दी भापामें ] 
कामङ्घतूहरु-हेमादिपिचरित भाषाशेकारसहित 
कामरत्न-भाषादीकासदित 
कालन्ञान-भापषादीकासहित 1 
क्यासूबडिविया 
ऊुमारतन्ब-भापादीकास्ित । 
कूरसुद्रर-रचस्कृतरीकासारहित 1 
कूटसद्गर-सान्वय भाषाटीकासहित । 
कोक्सार वैयक सचित्र 
सूवचन्दनचिकित्सा 
गर्णोकी पिरारी 
गौरीकाश्चलिकातन्व-भापाटीकासदहिते । 
( चक्ठरक्षक-ओौर पेनकाभ्यास 
{ च्याचन्द्रोदय-भाषादीकासहित । 
चकदत्त-दहिन्दीभापाटीकसिदित 1 


॥ 
1 


1 


कीर, 
० 
१-८ 
०- 
०-१० 
~ १ [] 


०->३ 
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(८४६६) ज्ञालरो्रसंम्रह । 
अथ ताजा होनेका मसारा । 


चौण्-राई मेथी हालिम रर्दी ¦ पीति छानि कौजे सव गरी ॥ 

दोहा-उद्पाव तिहि दीजिये) गार दरि यक सेर) 
तीनि सेर गोदृध्भे, सक्षि भिज दे भोर ॥१॥ 

चोडा दुल देखिके; चालिसदिन मित देय 1 
रोग द्रे बहु वल कर, दृष्ट पुष्ट तु होय. ॥ २ ॥ 
शौ ०-सोया अनवाइनि दुड सेर । राई खदसुन उतेनै गरे ॥ 
ठह पिज सेर इड कीरीआध सेर सेोभरि तिषिभ्ी 
छंद-सव कूटि ददी दश सेर रापिष्रु सात रोज ष सो भाषि 
छे पाड फैआटा आध सेर! कं व्रूट माथ हय वदन गेर) 

अन्य छघाफरण मसाडा । 


)हा-णड़ तीनि सेर गोमूत्र संग, दीजै ताहि पकाय ) 
भूख वंदे वड वल करे, सदर बदन दिसाय ॥ 
अन्य । 
चौ ०-मिचं छे कंको गाई । मिचां अरुण बरावर साई॥ 
केवडाकी जर खड भंगा । जे मधु सजी मिरुवाई॥ 
सातौ द्वा चरावरि रजे । एकै टेक मार नित दीजै ॥ 
दोहा-णड्‌ इई स्यर तमे भिर, ड करौ नितएक ॥ 
सात सोन र्ग दीजिये, इष्ट पुष्ट ॒तनु भेक ॥ 
अथ निर्वे योडेके ससाल ] 
चो०-मेथो सोरद टेक पिसधि । ईृगुर ओं कंकोर मंगत ॥ 
गगपसार्‌ स्याम जो सौजने।जौर विजौग सम सव कीजै॥ 
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वन्वन्तसिवि्यफ-भापाधकासदित 1 ,. <~" 
नरखकामरतार्णव-मापारीकासदित । „ १-४ 
नशसकतिकिरसा-भापाटीकासरित 1 ++ 9 
नाडदपण-भाषारकासदहित 1 . ०-७ 
नाडीपरीक्षा-भापारीकासरिते 1 5 , छर 
नाहीविक्षान--भागार्कासदित 1 ~ 


-नादीत्तानतरेद्धिणी-भापारीकासद्ित 1 , श~ 


चिण्काऽ-त्रयोर्विरा अध्याय । (४६७ >) 


सोरटा-अवकर सवल है जाय, जो हयको कीजे जतन । 
देवा किये रुज जाय, शाह इमि उच्चैर्‌ ॥ 
अथ वृद्ध वेको मसाख ! 

दोदा-अमिप खरे मधु दयि मिरे, दीजै बद्ध तुरग 1 

चौदह दिनि मित दीजिये, होय युवा सम अंग ॥ 
अथ घोडेकी श्चैयाशिका मसाला । 

चो ०-पिपरी पिमराशूक भरगी । तोला इई इई करु यक सगी॥ 
अद्रख पाव एक यवाये ! मिरयै आध पाव मिल्ववि ॥ 
गनिकै छौ ग णएकंडस रजे । वेंगखापान एक रात कीस ॥ 
कूटि छानि मेदा करवाव! तोला भरि सो मिंत्त खवापे ॥ 
जौकरे आटा सानिक दौीजे।तुरग तयार बहत सुख रीजे॥ 

अय पाचक मस्षाखा। 

ढोहा-मिचच जवारनि भेनफल) पिपरी चचहि मिलाय 1 
सन्नी सेधव बीसिया, सम करि सकर पिसाय ॥ १॥ 
चड़ अज्चको दीजिये, इइ यसा भरि रोन । 
छष्ुकी पसा एकभरि) दे छिरका सग॒ मीन ॥ २॥ 

अन्य! 

चौ०-हसा हरं जवाइनि खन । पीसि खानि वरतन वरु तोच ॥ 

एक छर्टोक सक्च भिजवाव। मात निहारी साथ सवाप ॥ 
अथ सरक चदनेका साखा 1 

दीहा-नमक भौग भरु फाचरी, रां सव सम आनि । 

कटि सवै आदा मि जशन वाद्‌ दे जत 
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(४६८ >) शट्टोघ्रसं्रद 1 
अथ कम पानी पीनिका ममाला । 
दोहा-तोखा खारि जवायनी) दाना वाद्‌ खकवाय । 
पीव पानी बहत सो, उति दी खुख दरश्ाय ॥ 
अव अस्योजा मक्षाला 1 


दोहा-करौ मसाला अठरोजा) अटयें दिन जो देर्‌ । 
भूख बंदे वहु अश्वकी) कोई रोग न दोर्‌ ॥ 

चौ०-सो चर नमक भेखावा रीजै । आध आच सेरै दोऽ कीजे॥ 
आवसर अजमोद्‌ भिङावै।िहि पारे विवि ओर उतावे५ 
वायिम कूट अरु वञ्चकी।सटि ओर भोरोरफलनफी॥ 
सोवा वीज बनरसी रा । घुडवच छाटा सन्नी राई ॥ 
नरकच्चर अरु काणजीरी।चीजं पलाश तदिमे ारी॥ 
यहि वरौ ओषध तोावे।पाव पाव सम वजन करावै॥ 
पीसि क्रुटि सव छानि धरीजे।डइ तोखा अटयें दिन दान 

अथ मसाखा भस्मावती चूं । 

दीहा-भूख वहै वादी दहरे, चाराः हजम कराई । 
भस्मार्वती नाम यहि) करो मसाला आडइ्‌॥ १॥ 
अजबाइनि अजमोदको, टोट सज्जी रेड । 
घड़वच सोठी वतरा, मिहे 'तादिभे वेड ॥ २॥ 
सोवा बीज समीतदैःये पट ओपव जातु 1 । 
आध आध सेरे कही, यह्‌ परमान बखातु ॥ ३ ॥ 
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